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श्री १०८ सद्गुरु बावा 
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सम्मान्य संरक्षक 
महामणडलेइतर 
श्री स्वामी गगेश्वरानन्दजी 
महाराज 
सँचालक 
श्री अजित मेहता 
बी०ई० ( सिविल ) ' 


प्रधान सम्पादक 


७ 


श्रीमती अनुसूया देवी 
श्री गोविन्दराव जाना 


© 
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शारदा प्रतिष्ठान 
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33 भारत भूमि महान BS 
स्वामी हंस मुनिजो महाराज 
© 
धन्य यह भारत भूमि महान | 


दुनिया जिसकी प्रगट आज भी, करती कीति बखान ॥१॥ 


इसी भूमिमें कलिमल हरणी, गंगादिक नदियाँ बहदतीं | 
धर्म, ज्ञान की खान भूमि यह, गान सभी श्रुतियाँ करतीं | 
स्वर में ad हये देवगण, गाते जिसका गान ॥२॥ 
सती, शणिडली, सावित्री, सीता, अलुसुइया-सी नारी | 
हुई अनेकों पतिब्रता, वृन्दा वेदर्भी गन्धारी ॥ 
पलट दिया च्णमाहि जिन्होंने, विधि के विविध विधान ॥३॥ 
इसी भूमि में कपिल कणादिक गौतम व्यास वशिष्ठ इए । 
चारमीक नारद सनकादिक, ऋषिवर ब्रह्म वरिष्ठ हुए ॥ 


प्रगट इये बालक इसमें ही, भ्रुव प्रहलाद समान ॥४॥ 


इये अनेक धर्म धुरंघारी, भूपति इन्द्र समान यहीं । 
देखा सुना नहीं जाता था, भारत-सा विज्ञान कहीं ॥ 
है प्रसिद्ध बल इनूमान का, अजुन का Tea ॥५॥ 
इस भारत के मध्य अनेकों पुण्य तीथं अघहारी हैं | 
काशी मथुरापुरी अयोध्या तीन लोक से न्यारी हें ॥ 
है अखण्ड भूमण्डल का यह गुरुकुल परम प्रधान ॥६॥ 


. शिव विरञ्चि इन्द्रादि देव ने, जिसका पार न पाया है । 


अगुण अपार अलख अविनाशी जाहि वेद ने गाया है ॥ 
इसी भूमि में सन्तन के हित प्रगटे सोई भगवान ॥७॥ 
इस भारत के पशु पक्षी भी बड़े-बड़े विज्ञानी थे। 
काग भशुण्डी, गरुड़, गीध, गज इनूमान से ज्ञानी थे ॥ 
हंस! गृहो गुरुत्ञान अगर तुम चाहो पद निर्वान ॥८॥ 


nn Bina, seed 
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ॐ जय सद्गुरु शारदाराम 


परमानन्द संदेश 


| दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढ़े सुने mA बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 








सूर्य-५० नये पेसे 


Q च्छ q a N 6 
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-SR गड़-गीतागायत्री है8४- 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते | 
चतुर्गकारसंयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
गङ्गा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिन्रता | 
Tata ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी ॥ 
अर्धमात्रा चिदानन्दा भवध्नी भ्रान्तिनाशिनी | 
. वेदत्रयी परानन्दा तत्वार्थज्ञान मञ्जरी ॥ 
इंत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः | 
ज्ञानसिद्वि लभेन्नित्यं तथान्ते परमं पदम्‌ ॥ 
गीता, गंगा, गायत्री तथा गोविन्द रकार सं 
के हृदय में रहने पर पुनजेन्म नहीं होता । गंगा, p सावित्री, ती सवता 
पतित्रता श्री बह्मवल्ली ( उपनिषद्‌ ) त्रह्मविद्या, मुक्ति की निवासभूता त्रिकाल सन्ध्या, 
Rana, चिदानन्द स्वरूपमयी अन्ति तथा dal को मिटानेवाली अर्धमात्रा (अणव) 
तथा तत्व एवं AI ज्ञानकी उत्पत्ति स्थान परमानन्द दायिनी वेदत्रयीं ( ऋक, यजुः» 


साम ) इनको जो मनुष्य निश्चल मनसे सदा जपता है वह सदा ज्ञान-सिंद्धिको आत करता 
णी है तथा wad उसे परमपद (मोक्ष ) की ग्राप्ति होती है | 


GS HS HESS 
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इस मनुष्य-जीवनका प्रधान उटुदेश्य और 
DRA लाभ मगवतप्राप्ति RI 


मनुष्यके शरीरमें चाहे फुरियाँ पड़ गई हाँ, सिर के बाल पक गये हों 
अपार सम्पत्ति वाला हो अथवा वह नवजवान हो, भायी हुई मृत्युको कोई 
नहीं टाल सकता है । ऐसा समझकर शाश्वत ges लिये भगवानके 
शरण जाना चाहिये | खी, पुत्र, घन आदि सांसारिक बस्तुआँसे मनको 
हटाकर प्रत्येक जीवके अन्दर व्यापक प्रभुका भजन पूजन, नाम, कोतन 
श्रवण, मनन ध्यान करना चाहिये । यह सारा प्रपश्च नाशशन ओर 
दःखदायी हे | | à a= 
`  रावत्प्राप्तिकी उत्कट इच्छा होने पर पापरहित साघुओके संगसे 
मनुष्य सदाके लिये दुःखोसे छूट जाता दै । साधु वे हैं जिनमें लोक 
परलोकके बिषयोके प्रति आसक्ति नहीं है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
आदि से रहित हैं । ऐसे साधुओंके उपदेशसे संसार बन्धन छूट जाता है | 
भगवत्‌ प्रासि हो जाती हे । दै 
भगवानके भजनमें लगे हुए ऐसे साधु तीर्थोंमें मिलते हैं । कुम्भ पर्व 
पर मिलते हैं । साधुओंका दशन मलुष्योंकी पाप राशिको जलाकर नष्ट कर 
देता है। र ८ 
अतः संसारसे डरे हुए मनुष्याँको बन्धनसं मुक्त दोनेके लिये कुम्भ 


जैसे पवित्र अवसर पर ANA जाकर साधुओंका अवश्य दशन करना चाहिये | 


साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः | 
तीर्थ फलति कालेन aa: साधु समागमः ॥ 


साधुओंका दर्शन बड़ा पवित्र होता है; क्योंकि साधु तीथरुप ही 
है । तीथ तो काल पर फल देते हैं, पर साधु समागमका फल तुरन्त 


मिलता है | Ca 


be 
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39. ब्रह्म को सिरनाय के आत्म करो विचार 
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सदा सबहि 3४ स्तुति कर रहे वेद पुकार ॥ 


MEN, बहनों, सज्जनों 1 आज भागवत्‌ 
किरणका एक शब्द सुनावंगे | इसमें मनुष्यके 
कर्तव्यका वर्णन किया हुआ है | 

39 अमृत रस जिसको पीना भागे, 

साधु संग बेठ बचन सुनो चितलाई । 
खरा मारग सन्त बतावे, 

जो अन्त में होत. सहाई | 
मन इंद्रिय को बसकर रखना, 

दे सुधमं 
जीवत R मरकर जीना, 
| सो मनुष्य अमर पद्‌ पाई | 
आवागमन का फेरा निपटा, 

जब. सन्तन भया सहाई। 
बहुत दूर से चलकर आया, 


अब पड़ा सत्गुरु शरणाई | 
शारदाराम अमृत ३) नामा, - 


चाल चलाई | 


` यै है भागवत किरण का शब्द | अमृत रस 
अर्थात्‌ अमृत जो शाश्‍वत पद है, ` मुक्ति पद्‌ है 
उसको प्राप्त करनेकी जिसको चाह है, इच्छा है 
वह सन्तोके वचनाँको सुने-- 


फकीरा का सवाल सबके उपर | 

नहीं जोर जुर्म किसी के ऊपर | 

जिस प्रकार फकीर अपना सवाल सवपर 
करते हैं परन्तु किसी पर भी सवाल पूरा करने 
के लिए जोर जुल्म नहीं करते उसी प्रकार सन्त 
महात्मा इश्वर प्राप्तिके लिए उपदेश करते हैं । 
उन षचनोंको जो मनको एकाग्र करके सुनेगा 
उसे अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान लाम होगा । 
मनकी वृत्ति हमेशा फली रहती है उस बत्तिको 
एकाग्र करके उपदेश श्रवण करना चाहिए | 
यह निश्चय करें कि सन्तांका बचन खरा है, . 
शाञ्चत है | सन्त भी वही बचन कहते दै, वही 


aque दिये . पिलाई,॥ उपदेश सुनाते हैं जो कल्याणकारी हे । सन्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. तो उसके लिए एक तरीका है | मन इन्द्रियोंको 
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महात्मा किसी भी तरहकी कथा करें सदा भग- काम केसे चलेगा १ क्योंकि संसारका कायं मन, 
वानके ओरकी ही कथा करेंगे | जो उनके वचना इन्द्रियासे चलता है । इनके बसमें हो जाने से 
को च्यानसे GAM, उसपर मनन करेगा, उसपर संसारका काये रुक जावेगा | 
चलेगा वह चौरासीसे छूट जावेगा | ATH संग बसमें करनेका मतलब है मन, इन्द्रियो 
क्यों बैठना चाहिए १ क्योकि साधु दोनों लोक को निंदनीय कर्मसे रोक कर aT पर 
बनाता है । सन्तांका बचन, सन्तोंकी बाणी चलाना। सुधर्म कहते हैं जो अपनी 
दोनों लोक सँबारती हे । जहाँ सन्तांकी मण्डली कमाईसे, अपनी मेहनतसे धन, दौलत 
है वहीं तीर्थ प्रयागराज है । तीर्थोमें स्नान करने जमीन, जायदाद, at, बेटा मिला है 
से पापका नाश होता है । जहाँ भी सन्त पहुँच यह सुधर्म है। हमेशा सुधर्मपर चलो | 
जाएँ वहीं लोग ज्ञानरूपी जलसे स्नान करते Zl shard श्री कुष्ण भगवान अर्जुनसे कहते हें 
मनुष्यको चार फल मिलता है अर्थ, काम, हे अर्जुन ! तुम अपने सुधमसे विचलित 


घमं, मोच । झाड़ोको फल लगनेका स्वभाव है। नहीं होओ । मान, अपमानकी चिन्ता मत करो । 
मनुष्यको भी चार फल प्राप्त करने होते हें। 


अर्थ FEAR जिसको जो जरूरी होता हे) निर्धन कारक व्यवहार करे, किसी की निन्दा न करे, 
को धनकी आवश्यकता होती है । भूखेको रोटी इसीको कहते हैं मन इन्द्रियोंको बस में रखना | 
की जरूरत होती है। जो मनमें कामना उठती = A त 

हे, जो मनमें वासना उत्पन्न. होती है वह जीवत मर मर कर जीन... 


काम हे । मायाके सब कम इनसे होते हैं ये मनुष्य संसारमै खाता, पीता, चलता 
दोनों भौतिक पदाथ हें । घमं और मोक्ष ये सोता है परन्तु फिर भी वह ath समान है | 
आध्यात्मिक पदार्थ हैं । मन शुद्ध होगा, वृत्ति नगाडेकी तरह | जिसकी aye लव लग गई 
एकाग्र होगी, धर्म परायण होगा तो मोक्ष हे वह जीवित हे । एक दृष्टान्त आता है-- 
प्राप्त होगा । किसी राज मार्गपर कोई एक मनुष्य रहता था | 

सन्तांका बचन हमेशा खरा अर्थात्‌ प्रथु एक दिन जब वह अपनी तलवारको धार लगा 
प्रापिका ही होता है। खरा सोना वह है जो रहा था तो उसके सामनेसे बेंड बाजोंके साथ 
व्यथ न होवे । प्रञ्च प्राप्तिका माग सन्तोके सिवा राजाकी सवारी गई | कुछ समय बाद सिपाहीने 
और कोई नहीं बता सकता | यह मागं जाननेके आकर उससे पूछा कि भाई यहाँसे राजाकी 
ओ- लिए क्या करना चाहिए ! ग्रसे मिलना चाहे सवारी गई है! उसने उत्तर दिया-- 


भाई हमें पता नहीं। यह सुनकर सिपाहीको 
अचरज हुआ, बोला-बेंड बार्जोके साथ राजाकी 
सवारी गई ओर तुम्हें पता नहीं । वह बोला-- 





जो अपनी स्त्रीको लक्ष्मी समझे, कल्याण 


) सदा बसमें रखना । अब यहाँ एक शंका उत्पन्न 
होती दे-यदि मन बसमें हो जावेगा तो संसारका 
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“हमारा मन तो इस तलवारमें लगा था, हमें 
राजाकी सवारीका क्या पता ।” यह उसका मन 
जीवित हे उसका मन तलवारमें है | उसी प्रकार 
Tah प्रेमी जीवित हैं। ओर एक बात है जो 
मनुष्य अपने मनको AYA तरफ लगाता है 
ओर साथमै शरणागतकी रक्षा, पापियाँका 
उद्धार करता है वह जीवित हे । यदि मनुष्य 
उपकारको न देखे, दीन पर दया न करे तो 
मनुष्यमें ओर पशुम क्या अन्तर है। गरीबको 
आधार दो, प्यासेको पानी पिज्ञाओ, भूखेको 
अन्न दो, नंगेको वस्त्र दो, अपनी ड्यटी पूरी 
करो । इसीका नाम है जीवित मरे मरकर जीवे । 
एक ओर दृष्टान्त है एक बार दधीचि ऋषिके पास 
सब देवता गए | सब देवताओंने मिलकर दधीचि 


. जीसे प्रार्थना किया-- “हे ऋषि श्रेष्ठ ! वत्रासुर 


राक्षसने देवताओंको बहुत तंग किया हुआ है | 
यदि आपकी हड्डियाँ मिल जाए तो उन हड्डियों 
से बने हुए AHA वृत्रासुर मारा जा सकता 
है ।”” दधीचि ऋषिने सोचा यह शरीर तो एक 
दिन जाने वाला है। यदि इससे किसीका 
उपकार ओर दुष्टोंका संहार हो सके तो श्रेष्ठ ही 
है । यह सोचकर उन्होंने प्राण त्याग दिये ओर 
देवताओंकी अपनी हड्डियाँ दे दीं। देवताओं ने 
उन हडिडयोंसे चक्र बनाया ओर उससे वृत्रासुर 
राक्षस मारा गया । दधीचि ऋषिका यश शास्त्र 
अब भो गाता है । 

मनुष्यका जीना ओर मरना यह आवागमन 
बना ही है। जब जन्म होता है तो मंगल 
मनाया जाता है। फिर जब विवाह होता है 
उस समय भी मंगल मनाया जाता हे । परन्तु 


परमानन्द सन्देश 





यह जन्म ही बाधा हे । यह जन्म मरण a 
दुखका कारण है । इस दुखसे कोई छूटा नहीं । 
जन्म मरण ही बन्धन है | “सुखके हेतु बहुत दुख 
पावत ।'? जन्म हुआ है सुखके तलाशके लिये 
सुख केसे मिले ? जन्म मरणके चक्करसे छूट 
जावेगा तो परम पदके सुखको पावेगा | 
इस जन्म मरणके चक्करसे Adin सिवा दूसरा 
कोई नहीं छुड़ा सकता | 


साध के संग पाप पलायन | 
साध संग अमृत गुण गायन ॥ 


गुरु नानक देव भी साधुका संग बताए 
हैं। महापापोंसे संत ही छुड़ाने वाले हैं ।' 


यह जन्म बाधा हे, संकट है, 
दुख है सो केसे! जीव माताके गर्भमै 
रहता है वह एक प्रकारका नरक है। 
एक थेलीमें जीव जकड़ा रहता है उसीमें मल- 
मूत्र करता हे । यह महान संकट है। उस 
समय फिर जीव भगवानसे प्राथना करता है कि 
“हे प्रभू इस संकटसे हमारा उद्धार करो | संकट 
से BER हम आपका नाम लेग |” परन्तु 
बादमें भूल जाता हे । भगवान गीतामें कहते 
हें कि हे जीवो जन्मको याद करो, मृत्युको याद 
करो | यह अनेक IAR दुख है | जीव पाप 
करता है और फिर दुखाँको भोगता हे । पापी 
की इष्टिमें पाप बरा नहीं, धर्मात्माकी दृश्मिं 
बरा है | जन्म-मरण जरा यह व्याधि है इस 
व्याधिकी दवा सन्ताँके पास मिलती है । प्रभके 
नाम लेनेसे दवा मिलती है। भगवतूगीतामें कहा 
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जो मरे हैं उन्हे स्वगकी प्राप्ति हुई है। इस 


गया है कि भक्त अनेकों जन्मप्रे पुएय-संचय 
करनेके बाद अन्तिम जन्ममें मोक्षको प्राप्त 
करते हैं । 


. जीव कई बार देवता, दानव बनते आए 
हैं, कभी चींटी कमी पशु बने हैं। नीच कमं 
करनेसे नीच योनिको प्राप्त होते हें । जब 
जीवात्मा सचेत हो जाता हे । जब सत्गुरुकी 
शरणमें आएगा तो सतगुरुकी कृपासे अनेक 
जन्मॉके पाप नष्ट हो जावेंगे । सन्तोंके द्वारा 
मिले हुए प्रभुके नामसे तर जावेंगे । भावाथ 
यह है कि प्रभुका नाम अमृत है | इसको भजने 
से जीव जन्म मरणकी AAA छूट जावेगा | 


जिसकी रामसे लगन लग गई हे | उसके 
घरमै सदा मंगल ही होता हे | वह मंगल 
स्वरूप ही हो जाता है । उसे सत्र प्रकारकी सुख 


समृद्धि प्राप्त होती है । राम निगुण सगुण दोनों 


रूपमै आता दै | जो aad रम रहा वह राम 
हे । राम शरीर धारण कर सारे AAA आराम 
दिए हैं। सुख स्वरूप किए हैं। AAAA सुखके 
लिए ईश्वर रामके रूपमें अवतरित हुए। 
अब आगे विचार करनेकी बात है कि 
मरना तो सबको है। जो रामजीके हाथोंसे 
मरे हैं उनका उद्धार हो गया, वे सत्र 
, उत्तम गतिको प्राप्त हुए । रामके स्पश मात्रसे 





पर एक प्रश्‍न उठता है कि जिनको रामजी 
मारे हैं उनका तो उद्धार हो गया परन्तु उनके 
कुटुम्ब परिवार तो दुखी हैं? तुलसीदास 
जी कहते हैं उनके सम्बन्धी इस रूपसे रामको 
याद करते हैं, दुश्मन रूपसे रामको याद करते 
हैं। राम नाम सुखदाता है । जब इनकी सृत्यु 
होगी तो वे भी नामके प्रतापसे सद्गतिको 
प्राप्त होंगे | राम और ३) एक ही हे इनमें कोई 
भेद नहीं है । सब रामका गुणानुत्राद गाते हैं | 
राम और ॐ में कोई भेद नहीं है दोनोंका 
लक्ष्य निराकार ब्रह्म हे । अपर पद जो वस्तु 


“है वह प्रभुका नाम है। पानीको पानी मी 


बोलते हैं। जल भी बोलते ओर वॉटर भी 
बोला जाता है परन्तु सबका लक्ष्य एक ही 
वस्तुकी ओर हे। राम, कृष्ण, शिव, सब 
नाम ब्रह्मके हैं । किसी भी एक नामको जपकर 
हम ग्रमुको प्राप्त कर सकते हें । 

जो जिस aad हो उसी धम पर कायम रहे 
दूसरे धमकी निन्दा न करे । प्रमुसे -मिलनेका 
रास्ता अनेक हैं । परन्तु अपने “अपने Tae 
सुख पावे सब कोय ।” ज्ञानीफ़ा यहो लक्ष्य होना 
चाहिए । अपने अपने धममें रहकर प्रभुका 


नाम जपेगा तो मनुष्य जन्म सफल होगा | 





कुएडलिया 
जप) तप, साधन ना किया, किया न हरिगुण गान | पाप गठरिया सर पर लादे, भटक RIANT 
भटक रहा अज्ञान, कहीं चित ठोर न पावै | कांच महल में भटक भटक, कृत्ता जस घाने | 
. कहें आकेला” राय, राह एको नहि Wel भवतागर की नाव, विना हरि पार न REII 
रचयिता--रामग्रधार राय “aha फैजाबादी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


to 


Tr ee eee > कलको 





ले०--महन्त श्री गोपाल दासजी उदासीन आ्रायुवंदाचार्य, TAX 


© 


भारतीय धमं और संस्कृतिके आधार पर 
ही किसी भी पव तथा धार्मिक कृत्योंकी पृष्ट- 
भूमि आधारित है, सन्निहित है । वेद, पुराण, 
धम शास्त्र, स्मृति आदि उसके पथ-दर्शक हैं | 
इतिहास उसके सेद्धान्तिक प्रमाण हैं । 'महाजनो 
येन गतः स पन्था' के दर्शन सूत्र पर ही मानव 
ूर्वापरका ध्यान रखता हुआ उस AÑ अब- 
गाइन करता है, Wes होकर शान्तिको प्राप्त 
करता है | भगवत्‌-अचुरागी बन जाता है । - 

यह Wad सदासे देवताका देश 
रहा, ऋषि ग्रुनियाँका ATT कमं क्षेत्र रहा, 
झवतारवादके आधारपर, राम, कुष्ण, शंकर, 
उदासीनाचायं जगद्गुरु श्री चन्द्र देव;शंकराचायं, 
रामाचुजाचाय, बुद्ध, आदिका प्रादुर्भाव 
हुआ | भारतका कोई भी ऐसा स्थान अहता 
नहीं रहा जहाँ वेद और पुराण कालीन पुण्य 
क्षेत्र नहीं हो ! इसके अतीत गोरवके इतिहास 
सारे विश्वमै अनुप्राणित होकर मुखरितकर रहा 
है । सत्य, अहिसाके दार्शनिक TAIN भारत 
सदासे बिकासोन्सुख रहा है | यह निर्विवाद है । 

पर्वामें कुम्भ भी एक महान पवे हे, इसकी 
महत्ता अमोघ हे-- 

इस प्रसंगमें कहा जाता है कि एक समय 
ज़ब समुद्र मंथनकी बात चली तब मन्द्राचल 


जो अभी भागलपुर fat स्थित मन्दार 
पहाड़ आज भी गवसे सर उन्नत किये इए 
खड़ा है । वासुकी नागको रस्सा बना कर 
देवता और Betta मिलकर मंथन करना 
ARER कर दिया | 

जब इस मंथनसे अमृत घट निकला 
तब असुर चाहने लगे कि हमलोग पी जाय पर 
इन्ट्रका पुत्र जयन्त जो कि AST ही चतुर था, 
वीर था, वह उस अमृत घटको लेकर मागा | 
जाते-जाते जब वह थक गया तो प्रथम-प्रथम 
उसने अमृत घटको हरिकी पेड़ी हरिद्वारमें 
रखा-- 

अमतका कुछ भाग उस Wels पावन 
saa गिरा । एक तो ऐसे ही दरिद्वारका 
महात्म्य आपही पुण्य फल प्रद हे । जिसमें भी 
अमतका निःसरित होना, महान्‌ धार्मिकता हे 
वहाँ के स्नानके सम्बन्धमें FUN चणित प्रसंग 
आता है कि-- 
HA TAY यत पुण्य यत पुण्यं दान धम यो | 
तत्‌ पुण्य लभते प्राणि: स्नात्वा FFA पर्यो ॥ 

दान पुण्य आदि अश्वमेध यज्ञ करनेका 
जो फल प्राप्त होता है वह हरिद्वारमँ गंगामें 
स्नान BAA मिलता है | 

ज्योतिष शास्त्रने खगोलके अनुसार इस 
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पर्वही अवधि भी निर्धारित कर दिया है | जिसमें 
कहा गया है कि-- 
आयाति द्वादशे वर्ष पूण कुम्म महतफल | 
षटाब्ये WE झुम्मी स्यात जायते पुणय मंडले ॥ 
इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि बारह 
वर्मे कुम्भ और gA TU अथे कुम्मीका योग 
आता हे । 
हाँ तो हरिद्वारके बाद जयन्तने उस FEA 
को नासिक त्रयंवकेस्त्ररके कुशावतमे रखा जहाँ 
ब्रह्मगिरिसे गोदावरी निकल कर उस कुण्डको 
पवित्र करती हैं | 
ब्रह्मवेवतमे एक स्थल पर इस कुम्भ 
पर्वके सम्प्रन्धमै ऐसा वणन आया है कि उस 
कुशावर्तमे कुम्भ योग तक उपा कालमें स्वयं 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश स्नान करते हैं । यह 
कुण्ड मानव मात्रके त्रयतापक्रो हरने वाला हे । 
पापको समन करने वाला है । 
असुर कब पीछा छोड़ने वाले थे, 
जयन्त लड़ाई करता हुआ आगे बढ़ता गया 
विदर्मकी विदिशा कालिदासकी रामगिरि, राजा 
भोजकी धारा नगरीको अतिक्रमण कर 
महाकालके उस उज्जेनमें अपना अमृत घट 
रखकर युद्धोन्मुख रहा, ATI कुछ अंश वहाँ 
भी गिरा जिससे वहाँ भी शास्त्रानुसार कुम्भ होता 
है, ओर मानव मात्र स्नान कर अपने पाप ओर 
दुःखसे मुक्ति पाते at लिंग पुराणमें वर्णित हे 
कि जब महा अकाल देशमें पड़ा तब उज्जन 
में अकाल नहीं पड़ा था। काक अुसुन्डीजी उस 
समय वहीं थे उन्होंने भी विखरे अमृतका पान 
` किया था जिससे वह भी अमरत्यको प्राप्त हुये । 


हरिद्वार कुम्म-अडू 


2० 


| u 8 ——_w 





Cr 


हुआ थक सा गया फिर वह प्रयाग राज आया 
जो सभी UAE राजा कहा जाता है। जहाँ 
AAA आश्रम, अक्षय बट, गंगा, यपुना, 
सरस्वतीकी पावन धारा अविराम गतिसे अद्या- 
वधि प्रवाहित हे | उस त्रिवेणीके सुरम्य तठ 
पर जयन्तने घट रखा, लड़ाईयाँ होती रही, 
महाकालने सोचा कब तक यह देवासुर संग्राम 
होता mi महाकालने जयन्तके हृदयमें 
प्रेरणाकी जिससे वह अपना स्थूल शरीर 
त्यागकर भौतिक रूप थारणकर बचे हुए ATT 
अमृत कुम्भको त्रिवेणीकी उस धारामें उडेल 
दिया, उसमें से कुछ अंश दुर्वादल पर गिरे, वह 
भी अमर हो गया । 
qe असुर fender विमृढ़ हो गया । 
आखिर करता ही क्या! सोचा कि अमृत 
नहीं हे तो यह खाली घट लेकर ही क्या 
करू गा । वह आवेशमें आकर उस घट को 
त्रिवेणीमें फॅककर अपने स्थानको चला गया | 
जयन्तने बहुत दिनों तक महाकालके स्थान 
में तपस्या किया । ज्ञानकी प्रापि हुई । ओर 
फिर वही जयन्त पंछी तीर्थमें वास करने लगा, 


“सीता चरण ata हत मागा” भी वही जयन्त 


था। जयन्तक अमरकीति आज भी हरि- 


ER लेकर प्रयाग राजतक भारतीय धार्मिक 
जनके IN अंकित है | 


आज यह कुम्भ महा पर्व हरिद्वारके 
पावन विस्तृत क्षेत्रमै महीनोंसे मनाया गया 
है । धर्मानुरागी हिमालयसे कन्या कुमारी 


तकके लोग वहाँ आते हें, स्नान करते हैं और 
अपने WIA मुक्ति पाते हैं | 
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जहाँकि यह प्रमाण है “गंगाया दशनं 
पुण्य” वहाँ कुम्भमें स्नान करनेका कितना 
बड़ा महत्व है, कितना महान्‌ धमं है। यह 
किसीसे छिपा नहीं है । 
कुम्भ पर्येका महात्म्य वर्णित है। वह आज 
भी उसी रूपमे फलदायक है, वेदविददित हे । 
शास्र सम्मत हे । 
कुम्भ पर्येके सम्बन्धमें शाख्रकारोंने इतना 
तक कहा है कि-- 
कुम्भेन समायुक्ता सकला MIRA | 
गंगायां यदि लभ्येत कोटि सूयंग्रहेसमा । 
चेत्र और वैशाख मासमें वृहत्‌ योगसे 
जो गंगामें स्नान करता है, वह मानव करोड़ 
सूर्य ग्रहणके स्नानका फल प्रप्त करता है। 
इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि 
हरिद्वारके उपस्थित कुम्म योगपर जो भी प्राणी 
उस गंगामें स्नान करता है, मज्जन करता, उसके 
कोटि-कोटि कुल तर जाते हैं। 


जो इतनी गरिमासे प्रभावित है उसके 
लिए आज यह कुम्भक्का स्नान TALAR एक 
प्रेरणा श्रोत बनकर धार्मिक राष्ट्रीय भावनाका 
पृष्टपोषक सिद्ध हो रहा है | 

मदान्ध अज्ञानीके लिये तो सारी क्रियाय 
“हस्ति स्नानमिव” होती है। धर्मा tale 
धार्मिकः? का जो अकाट्य सिद्धान्त है । उसके 
घरातलपर यह सिद्ध ही है कि इस ज्योति 
पुंजके प्रचारक एवं प्रसारक आज इस MA 
भूमिमें ऐसे तो बहुत-सी संस्थाय है पाटिया हैं, 
सन्यासी हैं, AUT सम्प्रदायके हैं, पर एक उदा 


हरिद्वार कुम्-अङ्क 


,प्रमानन्द सन्देश 





सीन सम्प्रदाय ही सबव्यापी वरिष्ट सम्प्रदाय 
है, जो लोक कल्याणके मागको आलोकित 
करानेमें संलग्न रहते हें | 

यहाँ उन मद्दात्माओंके दशन होते हैं जो 
गिरि गुफाओंमें तपस्चर्यामे तरलीन रहते हैं | 
उन महात्मा सिद्ध योगीका पदापंण इसी कुम्भ 
मेलेके सुअवसरपर तो होता ही है। उन 
नागाओंकी शोभा यात्रा हर अखाडाँका 
बृहद सुसज्जित जलुस, गगनभेदी नारे, हाथी 
घोड़ोंका aga एक tate शोमाको 
बढ़ाता है । 

उस सुरम्य तटपर कहीं अन्न क्षेत्र, कहीं 
महामणडलेसत्ररा, विद्वान श्रवक्ताओके ACT 
देशमय प्रवचन, कहीं वर्देध्चनि यज्ञ, कहीं 
भजन कहीं कीर्तन एक स्वगिक आनन्दका 


द्योतक प्रतीत होता है l AGRA मन मोहकता 
में चार चाँद लग जाते ह | 


आय संस्कृति आर सभ्यताक आधारपर 
सनातन धमकी मर्यादाको अक्षुण बनाये रखने 
की प्रवृत्ति ही मानवीय गुण कहा जाता हे । 

उन अखाडोंको भी नहीं भुलाया जा 
सकता जो Halal पहलेसे MANA साधु सन्तो 
एवं यात्री वर्गों के लिये सामान एकत्रित कर 
लाखों लाखों रुपये व्यय करते है | इस कुम्भ पच 
को सफल वनानेके लिये यह प्रयास अवश्य ही 
स्तुत्य है, अनुकरणीय हे । 

अन्तमै तो में यही कहँगा कि संसार 
अनित्य है। शरीर नाशत्रान हे इसलिये 
समय निकालकर TAR अनुष्ठान करना 
चाहिये । बहुत तपस्या करनेके बाद 

( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
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क्या देखता है कुम्भ को, क्यों कुम्भ में ना देखता | 
यदि देख लेवे कुम्भमें, निवृत्त हो सब मूर्खता ॥ 
मिथ्यात्व सब भग जायगा, देगी दिखाई सत्यता | 
यह ही दिखाने के लिए, इस कुम्भ की है कुम्भता I 
[२ | 
तू देख बाहर भी छुपा, भ्रपनो महा सोंदर्यता | 
मत देख बाहर देख भीतर, आपकी वैचित्रता N 
तब कुम्भ है पोला घडा, फिर भी दिखाता ठोसता । 
तब कु'भ-कच्चा हाड का भीतर बनाता पक्कता II 
| [3] 
तब कुम्भ में है द्वेतता, तब grat अद्वेतता | 
तब कुम्भ है मिथ्या क्षणिक, फिर भो सिखाना लिप्तता 
तब अल्प भोजी कुम्भ भी देता बता सर्वेज्ञता | 
तब कुम्भ के भीतर भरी, है श्न्यता सम्पूणांता II 
| [ ४ | 
तब कुम्भ मांहि राम बैठे, रामगीता Wad | 
तब कुम्भमें ही कृष्ण बैठे, पार्थं शूर बनावते ॥ 
इस कुम्भमें ही हैं चतु मुख, विश्व जो उपजावते । 
शंकर त्रिलोचन भो. यहाँ हैं, मोक्ष जो दिलवावते | 


[ ५] 


लक्ष्मी उमा AS शारदा, ग्रादिक सभी हैं देवियाँ। 
इन्द्रादि सब हैं देव भो, शचि mfa उनकी पत्नियां ॥ 
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सनकादि चारों कुम्भमै, एकत्वदर्शी उक्तियाँ | 
तर्कादि षट्‌ दर्शन यहाँ, उनकी हजारों युक्तियाँ ॥ 


[ ६ | 
= देर्वाध नारद भो यहाँ हैं, नित्य हरिगुण गावते । 
व्यासादि वाल्मीकि ग्रादि भो, इतिहास सवे सुनावते ॥ 
क्या ईश हैं क्या जीव हैं, यह भी सदा समभावते । 
क्या बंध हैं, क्या मोक्ष है, यह भी यहाँ बतलावते | 


[७ | 
क्या धर्म और अ्रधम क्या, क्या वस्तु शिष्टाचार है। 
यह कुभ्म ही सिखलावता, क्या त्याज्य दुष्टाचार है ॥। 
विद्या अविद्या साध्य साधन, का यहाँ विस्तार है । 
जो कुम्भ भीतर देखता, सो होय भवसे पार है I 


[ ऽ | 
जो कुम्भ बाहर देखता, छुटती न उसको मृढ्ता | 
जो कुम्भ भीतर देखता, सो पाय है चातुयंता ॥ 
जो शुद्ध होता कुम्भ, बाहर नहीं सो देखता। 
गुरु शास्त्र ईश्वर की कृपासे, प्राप्त करता पूरणांता |l 


| 

| 

| 

| 

| [e] 
| हो जाय है तो पूर्ण उसको, FAH सब भासता। 
| होता नहीं जो पूणं उसको, भासतो है मिन्नता ॥ 
| जो भिन्नता है देखता, पावे न क्यों सो खिन्नता | 
| जिस कुम्भमें है खिन्नता, उसमें न होय प्रसन्नता ॥ 
ee [ १०] 

| जिसमे न होय प्रसन्नता, पावे नहीं सो मुक्तता |. 

| सुख शान्ति भी पावे नहीं, पावे नहीं निर्वाणता॥ 

| निर्वाण भोला ? सिद्धकर, सच्चो यही है काव्यता | 
सच्चा यही है कुम्भ श्ररु, सच्चो यहो है कुम्भता ॥ 
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हरिद्वार, प्रयाग, उज्जेन और नासिक 
इन चार कुम्भपव के निर्णीत स्थानों में कुम्म- 
योग के समय तत्तत्सम्प्रदाय-सम्मानित साधु- 
सन्तों के समवाय द्वारा संसार के सर्वविध 
संकटों के संहार के लिये, तथा देश, समाज 
राष्ट्र एवं धम ails समस्त जीव के ग्रभ्युदय 
के लिये भी निष्क्राम-भावानुसार वेदादि 
शास्त्रातुकूल भ्रमूल्य दिव्य सदुपदेशों से 
'विशवकल्याण करना ही इस महापर्व का मुख्य 
उद्देश्य है | 


इसी कारण धामिक सज्जन इस पर 
विइवास कर प्रत्येक पवे के समय स्नान-दाच- 
यज्ञ तथा तप आदि के आचरण तथा विद्वानों 
के उपदेश द्वारा अपना अपना जन्म सफल 
करते हैं। विशेषकर जो ager 'पंचांगिन 
बिद्या' को जानते हैं ग्रथवा जो वानप्रस्थी, 
संच्यासी एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी सांसारिक 
विषय वासनाओं से विरक्त होकर श्रद्धापूवेक 
इस पवे में अनुरक्त रहते हैँ, किवा सत्य- 
सदाचार का पालन करते हुए उत्तरायण 
मार्ग से ग्रर्थात श्राचिमार्ग से सुयंलोक होते 
हुए 'ब्रह्मलोक' को जाते हैं, वे कभी वहां से 
अनेक कल्प तक निवास कर 'क्षोणेपुरुये मृत्यु- 


2 / लोके वसन्ति' के ग्रनुसार पुनः जन्मग्रहण नहीं 


करते । प्रत्युत्‌ निष्काम भाव से ग्राध्यात्मिक 
रूप में जो विज्ञानी पुरुष इस महापवे को 
समभते भर उसका वस्तुतः सेवन करते हैं, 


वे सौभाग्यवश गुरूपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त | 


होनेके कारण संसारसे सवँदाके लिए विमुक्त 
हो जाते हे । वे पुनः इस संसार चक्रम नहीं 
पड़ते | सुतराम्‌ वे ब्रह्मामें लीन होकर 'ब्रह्म- 
विद्‌ ब्रह्मे व भवति’ को चरितार्थं करते हैं । 
इसके विपरीत जो साधारण गृहस्थजन 
wad ही रहते हुए अग्नि होत्र आदि 
वेदिक कमं करते हुए, वापी-कूप-तड़ा- 
गादि प्रतिष्ठा एवं यज्ञ दानादिका आचरण 


करते हैं, वे दक्षिणायन ania (घूममागंसे) — 


| 


है 


$ 
i 
| 
i 


| 
| 


'चन्द्रलोक' को जाते है, वहाँसे वे पुनः पुण्य 


क्षीण होने पर स्वगंलोकका सुख भोगक्रर बादल 
प्रादि बनते हैं, और पृथ्वो पर बनोषिधके 
रूपमे पैदा होते हैं। तथा अपने कर्मानुसार 
उत्तम, मध्यम या ग्रधम योनियोमे जाते हैं | 
इस प्रकार जो मनुष्य 'पंचाग्ति विद्या! 


म्रादिसे तथा अग्निहोत्र, वापो कूप, तड़ागादि _ 
प्रतिष्ठा यज्ञदानादि सत्कर्मोसे वंचित रहते हैँ, | 


वे कीट पतंग ग्रादि नीच योनियोंमें जाते हैं 


और बार-बार जन्म मरण जन्मक्लेश भोगते | 


हुए ग्रावागमनके चक्रमे पड़े रहते हे । इसकी 
विशद चर्चा उपनिषदों में बहुधा मिलती है | 
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किन्तु जो मनुष्य मृत्यु से पहले ही ae सदाचार चक्र ( मूर्दवास्थान ) । मूलाधारसे 
गुरु के उपदेश द्वारा तत्वज्ञान (ब्रह्मज्ञान) नाभि, नाभिसे हृदय गीर हृदय से मूर्दा रो 
प्राप्तकर लेते हैं, उनकी आत्मा मरणक्रालमै रवास प्रक्रिया द्वारा चढ़ाईका नाम कुम्भको 
दू पूर्वोक्त मार्गोमें से किसी भी मागंक्रा अनुसरण चढ़ाई है। यह भो १२ वर्ष पर श्रर्थात्‌ सूर्ये 
नहीं करती अपितु हृदयमें प्राणोंके संघातको चन्द्रको गतिद्वारा गुरुके प्रभावसे भ्रपने हृदया- 
आत्मसात्‌ करके ब्रह्ममें लीन हो जातो है। काशर्में हुआ करता है, जो ग्रनुभत्रगम्य है | 
यह सर्वोत्तम गति है जो ज्ञानियों के लिये अस्तु-- 
उपनिषदों में बतलायो गयो है। इसलिये इस विचित्र कुम्भको उत्पत्ति संसार- 
तथोक्त पूर्णकुम्भ या श्र्घकुम्भो पवे मनानेके सागरसे हुई है; क्योंकि लोकम भो यह प्रसिद्ध 
वास्तविक रहस्यक्रो पुणँत समझ लेना है कि समुद्रमंथनसे हो धन्वन्तरिने सुधापूणां 
चाहिए | कलश पाया था, जिसके लिये देव-दानवोंमे 
| यों-तो इस पर्व पर लोग दूर-दूर से हरि- महानयुद्ध gall इस रहस्य को इस प्रकार 
| द्वार, प्रयाग आदि पवित्र तीर्थों में आकर गंगा समभिये-- 

। स्नानसे पवित्र होकर श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा ज्ञान- पर्वके समय उपस्थित जीवसमुदाय ही 
. प्राप्त करते तथा तप, सत्य, यज्ञ दान ग्रादि यहाँ aga के रूपमें है। उसमेंसे प्रकट हुए 
शुभ कर्मानुष्ठानो द्वारा यथाधिकार यथारुचि अमृत रूपी तत्त्वज्ञान को जाननेवाले श्रेष्ठ 
` सदाचारका ग्राचरण करते हैं | ऐसा करनेसे विद्वान ही 'धस्वन्तरिः ( विष्णु भगवान्‌ ) 
। मृत्युके बाद उन्हें सर्वोत्तम गति प्राप्त होती हे । भ्रपने शरीरके भीतर तमोगुण प्रधान 
ं है। अ्रधमगति कदापि नहीं मिलती--यह रुप इन्द्रियगण ही भ्रसुर है। वे ही इन्द्रियाँ 
| निविवाद सिद्ध है । तथापि मनुष्यका दुलंम जब सत्वगुण प्रधान स्वरूप हो जाती हैं, तब 
| शरीर पाकर ग्ाध्यात्स चिन्तन परम ग्राव- वे @q’ कहलाती हैं। इस प्रकार अपने 
। इयक है । शरोरके भोतर इन्द्रियोंका जो परस्पर विरोध 

प्रब यहाँ पर Heard आ्राध्यात्मिक होता रहता है, यही 'देवासुर' संग्राम हे । 
। रहस्य पर ध्यान देनेकी बात है । कुम्भके इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वेदान्त- 
। माने घट या कलश होता है। जो किसी समय उपनिषदुके ग्रध्ययन तथा गुरूपदेश, सत्य, ज्ञान 
। समुद्रमंथनसे उत्पन्न हुआ है । इसका तात्पर्यं एवं तपः साधन प्रादिके आचरण द्वारा अपने 
| अह हे कि वह घट यह हमारा शरीर भो है। इन्द्रियोंका निग्रहकर तामस भाव अथवा सुरो 
। इसमे भी अमृत भरा है, जिसे योगीजन सदा- सम्पत्ति पर विजय प्राप्तकर सात्विक भाव 
चार द्वारा पान करते हैं। इसके भी चार ग्रर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति को प्राप्त करें। ऐसा 
स्थान है--मूलाधार, नाभिचक्र, हृदय और करनेसे ही मनुष्य ‘aad कुस्भ' अर्थात! पुण 
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ज्ञानको प्राप्ति द्वारा 'मोक्ष' का श्रधिकारी बन 
सकता है । 
यह wima श्रधिकसे अधिक बारह 
aid मन्द-बुद्धि को भो प्राप्त हो सकता है 
पर तीव्र तथा मध्यम बुद्धि के मनुष्य तो थोड़े 
समयमें भी GUST प्राप्त कर सकते है। 
बारह वर्ष भ्रथवा देवताग्रोंका बारह दिन हो 
प्रामाणिक समय रखा गया हे । ग्रतः साधक 
पुरुष कुम्भके समय यथारुचि श्र ष्ठ ज्ञानियोंसे 
ज्ञान-दीक्षा'॑ या सत्य-तप. AUS ग्राचरणका 
उपदेश लेकर बारह वर्ष तक उसका अभ्यास 
करता हुआ सर्वप्रथम AIT मनके अधिष्डातु- 
देव 'चन्द्रमाः की उपासना द्वारा मन को 
एकाग्र करे । तत्पश्चात सू्यंमणडलमै विराज 
मान जो ब्रह्म है, वह में ही हूँ-इस प्रकार 
अभ्यास करे । तब गुरूपदेश द्वारा प्राप्त ज्ञान 
रुपी 'अ्रमृत-कुम्म' का नाश कभी नहीं होता 
और वह ज्ञानामृत सदा अक्षय बना रहता 
है, उसके पानसे मनुष्य भ्रमर (देव) बन 


जाता है । इसीका नाम सदाचार से AAT 


पान करना कहा जाता है । 


aw 
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7१. 

| 

पुराणोंमें जो बारहस्थानोंमे कुम्भपव॑ | 
माने गये है, वे ग्रपने शरीर के भीतर ही है-- | 
यथा ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, १ मन और | 
१ यह पार्थिव शरोर | इस प्रकार श्रमृत कुम्भ, 
रूपी पूर्णं ज्ञान प्राप्ति-साधक होनेके कारण | 
कुम्भपर्वं, बारह स्थान माने गये हे । जिनमे | 
मनुष्योंकी पापनिवृत्तिके लिये चार पवे पृथ्वी 
पर ( भारत में ) और श्राठ पर्व देवलोकमें | 
माने जाते हे । wad गेदमै इन्हीं चारोंको | 
ओर संकेत किया गया है | “चतुर; कुम्भाइच- | 
gat ददामि। ग्रथवंवेद ४।३४।७ कुम्भपवंमे सूर्य, | 
चन्द्रमा तथा गुरुके संयोग होनेका मुख्य | 
तात्पर्यं या रहस्य यही है कि साधक सूर्य. 
(get), चन्द्र ( पिंगला ) नाडियो द्वारा 
गुरु ( सुषुम्ना ) के संयोग से प्राण क्रिया द्वारा 
पृण कुम्भ ( ज्ञानामृत) को प्राप्त कर अपने | 
जीवन को सफल करें। और हरिद्वार-क्षेत्र 
( मूर्दास्थान ) स्थित पूर्ण कुम्भका स्नान 


ग्रवश्यमेव कर | 


ति 50 MMM 


कुम्भपव का धार्मिक महत्व 


( प्रष्ठ ११ कालम र से ग्रागे ) 


मनुष्य तन मिलता है । इसमें धर्माचरण नहीं इस झुम्मके धामिक महस्वपर गं सीरतापूर्वक 
क्रिया तो समयका चूका मनुष्य ओर वृक्तक्रा विचार करते हुए धर्मानुष्ठान करना चाहिये और 


` चूका बन्दुर कहीं भी त्राण नहीं पाता, इसलिये अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये । 
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मंत्र साधना और क्रद्धि सिद्धि 


ले०-ज्वाला प्रसाद 


मंत्र क्या है ? मंत्र एक शब्दों का समूह 
है, जो अपना किसी न करिसी प्रकार का अर्थ 
रखता हे । उन शब्दों के अर्थक्रा साकार 
होना ही मंत्र का सिद्ध होना कहा जाता 


. है! संत्र का जपना अर्थात्‌ भगवत भजन 


Rr I ook २ d- kaai 11 laee E पस tS 


करना अत्यन्त आवश्यक हे हालांकि वतमान 
कालके मनुष्या का मंत्रों से विश्वास उठ गया 
है और जिनका हे भी, वे श्रद्धा व Rana a 
होने के फल्ञस्वरूप उसमें सफल नहीं होते । 
परन्तु उनका यह नितान्त भ्रम है | गुसाई श्री 
तुलसीदास जी कहते हैं कि !-- 

मंत्र महा मणि विषय ब्याल के | 

मेटत कठिन FÄR भाल के ॥ 

यहाँ यही बतलाया गया है कि केवल मंत्र 
(शब्द ) ही मनुष्य का हर लक्ष्य पूरा कर 
सकता हे ! 


अनन्त आकाश वायु में जीवनशक्ति 
( अमृत ) परिपूणं है, जिससे सब प्राणी 
जीवित हैं ! वायु में जीवन शक्ति होना विज्ञान 
को दृष्टि से सिद्ध हो चुका है और यह भी 
सिद्ध हो जुका है कि प्रत्येक वस्तु के परमाण 
हें ओर वह सह्ष्मसे भी ब्रहम होनेसे अदृश्य 
हैं! वही परमाणु एकत्रित हो जाने से वस्तु 
साकार हो जातो है ! प्रत्येक वस्तु के परमाण 


इस अनन्त आकाश वायु-सागर में परिपूणं 
जीवन शक्ति द्वारा विचर रहे हैं । 

यह भी स्पष्ट हे कि शब्द से धक्का 
लगता है ओर शब्द जितना तीत्र तथा कोमल 
होता हे उसी के अनुसार शब्द के धक्के का 
छोटा व बड़ा प्रभाव पड़ता है। अनन्त आकाश 
चायु सागरमें किसी भी प्रकार का शब्द हो, 
स्पशे होते ही लहर उठती हे ओर लहर से 
परमाणुओं में धक्का लगता हे | 

आयुर्वेद ओर योग बिद्या ( प्राणायाम 
इत्यादि ) का मुख्य उद्दइय यही हे कि हमारी 
प्राण-चायु ( अमृत शक्ति ) शरीरके प्रत्येक 
ममं भाग में प्रवेश करे जिससे कि मन की 
छिपी हुई ऋद्धियाँ सिद्धियाँ जाग्रत हों ओर 


शरीर का स्वास्थ्य ठोक बना रहे। हमारी 


चेतना इतनी विशाल ओर ऋद्धियों सिद्धियों 
की कोप है कि वह उतना काम नहीं कर पाती 
जितना कि उसे करना चाहिए | हम अपने दिमाग 
की पूरी शक्ति से काम नहीं ले पाते ओर न 
ऐसी तरकोब ही हमें मालूम है कि जिससे 
दिमाग की सब शक्तियों को जाप्रत कर सके | 
यद्यपि योग विद्या ने प्राण शक्ति से आवश्य- 
कतानुसार काम लेने ओर सिद्धियों को जाग्रत 
करनेकी क्रियाको बताया है; परन्तु उस विद्या 
को हर कोई बिना Ten नहीं जान सकता 
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ओर न उसके जाननेकी प्रत्येक को श्रद्धा ही 

है। इससे कुछ महर्षियोंने प्राण उपयोग 

रहस्य को गुप्त रखकर परमात्माका नाम (जो 
ओम्‌ शब्दमें विद्यमान है ) जपनेका उपदेश 
किया है और प्रत्येक मनोरथ पूण करनेका 
महत्व नाम जपनेमें बताया हें । शब्द उच्चारण 
करने या मंत्र जपनेसे शरीरके प्रत्येक परमाणु- 
में गति उत्पन्न होती दै, अर्थात्‌ परमाणु चलते 
हैं ओर गतिसे गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मीसे 
शरीरका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है ! अत्यन्त 
गर्मी पहुँचानेसे यानी नाम जपनेसे दिमागको 
गुप्त ऋद्धि-सिद्धिका कोष खुल जाता है ओर 
उससे हम जेमा चाहें वेसा काम ले सकते हैं | 
ऐसी क्रिया करने वालों को ही महात्मा कहते 
हैं ओर महात्माऑने उपरोक्त क्रिया को 
ही तपस्या कहा है ओर वह इसलिए कि 
शब्द उच्चारणसे धक्का, TRA गति, 
गतिसे गमी ओर गरमीसे विकास प्रत्येक 
वस्तुका होता है ओर यही तप है जो ale 
सिद्धिको देनेवाला है । 

TH अर्थात्‌ तपस्या ही झुल काम करने 
वाली हे | वह गर्मी शब्दोंसे उत्पन्न होती है | 
इच्छा या शब्द मनसे होता है, मन प्राण शक्ति 
के आश्रित है और प्राण शक्ति आत्मासे सम्ब- 
faa है तथा आत्मा परमात्मासे । चू कि गमी 
का कारण ब्य है ओर GARI कारण परमात्मा 
है अतः मन, आत्मा, प्राण, द्य ओर परमात्मा 
कारय व्यवहारमें अलग-अलग भासते इए भी 

. एक हैं, एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता । 
)  इनमेसेजहाँ एक है वहीं सब हैं अर्थात एक ही 
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°c, 


वस्तुके सब पर्यायवाची नाम हैं, जो शब्दोंसे 
जाग्रत किये जाते हैं, जिसकी क्रिया मंत्र जपना 
( परमात्माका नाम लेना) हे जो शब्दोंमें 
विद्यमान है जेसे कि वेदोंने ईश्वरका रूप नहीं 
बतलाया है बल्कि उसका नाम 3» शब्दसें 
विद्यमान होना कहा है | इसलिए सबका कारण 
शब्द ही है । 

शब्द उच्चारण करने या मंत्र जपनेका 
प्रभाव सबसे पहले मंत्र जापकके शरीरपर पड़ेगा 
अर्थात्‌ सबसे पहिले शरीरके जीवन परमाणु 
गरम होकर प्रत्येक गुप्त ओर प्रकट नस, नाडी 
ओर तन्तु इत्यादि तथा इससे भी BEA नासा- 
जार में गर्मी पहुँचायंगे जिससे वे ठोक- 
ठीक स्वास्थ्यवद्ध क क्रियायें करने लगेंगे । फिर 
अधिक मंत्र जपनेसे बाहरके जीवन शक्ति पर- 
माणओंमें धक्का लगना आरम्भ होगा और 
लगातार धक्का लगनेसे वे वायु परमाणु अत्यन्त 











हा 


Pa आउछन, -ELIR 


गरम हो जाते हैं। अधिकसे अधिक गर्मी पहुँ- 


चानेसे वह गर्मी अपने कारणमें लय होती है 
अर्थात्‌ BAA तरफ आकर्षित होती हे और 
फिर कारण (खय) से वह शक्ति जापकको 
बापस प्रदान होती है, जिस इच्छासे शब्द या 
मंत्र उच्चारण किया गया है अर्थात्‌ वह इच्या 
जापककी पूण हो जाती है। ऐसी ही क्रिया 
प्रत्येक शुभाशुभ शब्द उच्चारणकी है | 
तपस्याका रहस्य भी यही हे ओर इसी 
कारण तपस्थियोंके शब्दश्राप तथा आशीष 
तत्काल प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि उनके शब्द 
अधिक गर्मी पाये हुए होते हे जो कि एक ही 
( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
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आहतनाद्‌ और अनाहतनादकी अनुभूति 


आचाय 


भारतीय मनीषियोंकी दृष्टिमें ग्राकाशका 
गुण शब्द या नाद है। ग्रनन्तानन्त कोटि 
ब्रह्माणडोंमें ग्राकाश व्याप्त है । इसी aga- 
प्तताके कारण आकाशके गुणको नादब्रह्म 
कहा गया है यह्‌ नाद ब्रह्म-योगियोंका उपास्य 
है । और वे अपने हृदयाकाश में स्वयंभू अथवा 
अनाहत रूपसे निरन्तर गुंजित होने वाले इस 
नादका साक्षात करके परमानन्दकी अनुभूति 
करते हैं । 

पूर्वोक्त अनाहत नादका श्रवण गुरुके 
द्वारा उपदिष्ट मार्गंस केवल योगी ही किया 
करते हैं | HATTA यह नाद न तो लोक-व्यव- 
हारका कारण होता है और न लोकरंजनका | 

नादसे वणां, TUT शब्द BX शब्दॉसे 
वाक्य-समूहोंकी सृष्टि होती है । वाक्य-समूह 
हो भाषा है ग्रौर वही लोक-व्पवहारका कारण 


या माध्यम है | इसलिये हमारे प्राचोन mad 
लोकत्रयी को नादाधीन कहते रहे हैं । 


यह स्पष्ट है कि भाषा अपने भावोंके 
व्यञ्जन और, अन्य व्यक्तियोंके भावोके aft- 
ज्ञानका एक पर्याप्त सफल साधन है, परन्तु 


` कोई वाक्य-समह अपने वास्तविक तात्पयका 


तबतक बोध नहीं कराता, जबतक कि उसका 
उच्चारण यथोचित रूपमें न किया जाए। 
एक ग्रच्छा ग्रभिनेता सम्वादोके यथोचित 
उच्चारणसे नाटककारके भावोंको जहाँ सजीव- 


बृहस्पति 


सा करके उपस्थित कर देता है, वहाँ एक 
ग्रनधिकारी अभिनेता पम्वादोके भावक्री हत्या 
ग्रपने काकुदोषके कारण सफलतापूर्वक कर 
देता है | 

'काकु' शब्दसे हमारा तात्पर्यं यहाँ वाक्य 
के उच्चारणक्रे समय * थास्थान होने वाले 
ध्वनिके प्राकृतिक उतार-चढ़ावसे है । नाटय- 
शास्त्रमै तो काकु-विचार पर एक अध्याय हो 


पृथक fear gat हे | 


कुछ ऐसे नाद हैं, जो भाषाको परिघिमै 
नहीं mè, लेकिन न केवल भावोंका बल्कि 
उनके परिणामों तकका बोधन करनेमें सफल 
होते हें । कराहट, सोत्कार, हुंकार इत्यादि 
ग्रनेक ध्वनियाँ मानसिक भावों को व्यक्त करतो 


हैं और काकुभेदसे इनके द्वारा प्रदर्शित भावोंमें 
भो भेद हो जाता हैं | 


मानवक्री बात छोड़िए, यदि हम तिर्यक 
योनि प्राणियोक्रे जोवनपर भी विचार करें, 
तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रातःकाल होनेपर 
चहचहाते तथा Tea बिल्लोके घुस आने पर 
रव करते पक्षियोके विभिन्न नाद उनको प्रस- 
स्तता ग्रथवा त्रस्तता को स्पष्ट प्रकट करते 
हैं । स्वामीके पैर को सूघ कर कू-कू करते 
खटका होनेपर भौंकते, ईट पड़नेपर चिल्लाते 
हुए कुत्तोंकी ध्वनियाँ पृथक हे A उनके मन 
में उठने वाले भाव विशेषोंका द्योतत करतो 
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ee 
है । आचार्य अभिनवगुप्तने इसीलिए कहा है हुग्रा 
ग्रथवा भाव-सम्‌ हका 
नस्दवद्धंतने इसी Mant ग्रवाचक' परन्तु 


कि भाषा कभी-कभी भावका बोधन कराने में 
असमर्थ रहती हैं, परन्तु भाषाकी परिधिसे 
बाहर रहने वाले अनेक नाद भावोंकी वास्त- 
विक अभिव्यञ्जनामें कभी असफल नहीं होते। 
शब्दको शक्तियों पर विचार करते समय ATA- 
स्दवद्धंनने यह विचार व्यक्त किया है कि संगोत 
प्रयोज्य स्वरोंका समुच्चय ग्रवाचक होनेपर 
भी भ्रसन्दिग्ध रूपमें व्यंजक होता है । आचार्य 
ग्रानन्दवर्धतके इस कथन को वैयाकरणोंका 
भी समर्थन प्राप्त है । 
नाद-रूपोंक्रो इस श्रभिव्यञ्जना-शक्ति 
एवं उनके साथ-साथ होनेवाले सापेक्ष TATA 
व्यक्त होतेवाली मन।स्थितियों पर हमारे पूर्वज 
मनीषियोंने गम्भीर विचार किया था और वे 
कुछ ऐसे तथ्योंका दशंन करनेमें समर्थ 
हुए थे, जो सार्वभौम एवं त्रिकालबाधित थे | 


ग्रबतकके विचारका निष्कर्ष यह है कि 


जहाँतक एक ओर AAT AAT प्रकाशन करने 
में किसी सीमा तक समर्थ हैं, वहाँ कुछ ऐसे 
नाद भी भावोंको म्रभिव्यज्जना करगे में समर्थ 
हुँ, जो भाषाक्री परिधि में नहीं ग्राते। यदि 
भाषा एवं नादमात्रका भ्रनुकूल संयोग हो जाए 
तो निस्सन्देह 'स्वणंगन्ध;' वाली कहावत चरि- 
तार्थं होगी | 

ग्रलंकार-शास्त्रमें गुण-विशेषके लिए 
वृरि-विशेषका जो विनियोग किया गया है, 
उसके मूलमै भी यही तत्व है । 

गीत” का पारिभाषिक ग्रर्थ उसके प्रच- 


/ ` लित wet भिन्न है । यथानियम प्रस्तुत किया ` 
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२० 
स्वर-सन्निवेश ‘ma’ भी भाव-विशेष 
व्यञ्जक होता है । ग्रा- 


'व्यञ्जक' कहा है । वैसे बोलचालमें भी नाद 
का उतार-चढ़ाव स्त्राभाविकरूपेण होता है 
और इस उतार-चढ़ावमें गोत-प्रयोज्य स्वरोंका 
एक ग्रस्थिर रूप रहता है । यही भ्रस्थिरता 
बोलचाल को गानसे पृथक करती है। यदि 
इस उतार-चढ़ावमै गीत-शास्त्रके भ्रनुसीर प्ण 
यथास्थानता Al जाए, तब तो वह बोलचाल 
न रहकर गान की संज्ञा ग्रहण कर लेगा! 
maŭ ध्वनियों nata गोत-प्रयोज्य स्वरोको 
यथास्थानता प्रधान होती है श्रौर उस दशारे 
भी वह एक सीमा तक भाव-व्यञजनासे समर्थं 
होती है । इसलिए गोत का एक भाषा-निरपेक्ष 
अस्तित्व भी है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि योग नादके 
अनाहत रूप पर विचार करता है तथा शब्द- 
शास्त्र, ग्रलंक्रारशास्त्र AMT गीत-शास्त्रके 
विचारका विषय नादका ग्राहत रूप हे । शब्द- 
शास्त्रका प्रधान विषय शब्दोंक्रो उत्पत्ति के 


कारणा और प्रक्रियाका बोधन करना हे। यह. 
शास्त्र शब्द WMC WAH वास्तविक सम्बन्ध पर 


विचार करता है । ग्रलंकार-शास्त्र या साहित्य 
शास्त्र शब्दोंके प्रयोगके परिणाम स्वरूप होने 
चाली उनको ai सम्बन्धिनो बिभित्नता श्रोर 
उनके कारणोको Wi विचारका विषय बनाता 
है ओर गोतशास्त्र नादके उस रूपका प्रयोग 
सिखाता है जो भाषा की परिधिमे न आनेपर 
भो भावका व्यञ्जक होता है | 


( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
| 
| 





ले०-जयकान्त झा 


“यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात्‌ | 
Aga नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥” 

“जिसके स्मरण मात्रसे मनुष्य आवागमन 
रूप बन्धनसे छूट जाता हे, सबको उत्पन्न 
करनेवाले उस परम आत्मीय प्रश्न श्री विष्णु 
को वारम्बार नमस्कार है |”? 

परमात्माकी प्राप्तिके लिए MAN भक्ति- 
योग, ज्ञानयोग, अष्टांगयोग आदि बहुतसे 
उपाय बतलाये गये हैं। किन्तु भक्तियोग 
सबसे सुगम होनेके कारण मनुष्योंके लिए 
सर्वोत्तम हे । भक्तियोगमें खनी, पुरुष, बालक 
और सभी वण-आश्रमके मनुष्योंका अधिकार 
है ओर सबके लिए यह सहज भी है। केसा 
भी पापी क्‍यों न हो, भगवानकी भक्तिके 
ग्रभावसे उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है | 
श्री भगवानूने कहा हे :-- 


“आपि चेत्सुदुरुचारो भजते माम्‌ अनन्यभाक्‌ | 


साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥”! 

“यदि कोई अतिशय दुराचारी मी अनन्य 
भावसे मेरा भक्त होकर ग्रुझको मजताहै तो 
वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चय वाला हे--अर्थात्‌ उसने भलीभाँति 
निश्‍चय कर लिया हे कि परमेश्वके भजनके 
समान अन्य कुछ भी नहीं है ।! इसी प्रकार 


भगवदूभक्तिके प्रभावसे नीचसे नीच जातिवाले 
का भी उद्धारहों सकता हे । श्री भगवान्‌ 
कहते हैं-- 

“at हि पार्थ व्यवाश्रित्य योऽपि स्युः पापयोनयः . 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्‌॥?? 
अर्थात्‌ स्त्री, वेशय, शूद्र तथा पापयोनि चांडा- 


लादि भी भगवद्भक्तिके प्रभावसे परम गति 
को प्राप्त होते हैं । 


जिनकी मृत्यु निकट आ पहुँची है उन्हें 
भी भगवान्को स्सतिसे तत्तण परमात्माकी 
प्राप्ति हो सकती है । गीता में कहा है-- 
“अन्तकाले च मामेव स्मरन्नुक्त्वा FAIM | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्रसंशयः |”! 

अर्थात्‌ जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही 
स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता हे, वह 
मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त होता हे- इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है । 

अतः भगवत्स्मृतिके प्रभावको ध्यानमें 
रखते हुए हमें अपना प्रत्येक कायं भगवानका 
स्मरण करते हुए ही करना चाहिए । साँसा- 
रिक wad भी नित्य निरन्तर भगवानका 
स्मरण होते रहना चाहिए | सदेव भगवानकी 
स्मृति बनी रहे इसके लिए भगवानमें अनन्य 
प्रम, सत्पुरुषोंका संग, सच्छाइत्रांका अध्ययन 
एवं भगवन्नाम जप आदि विशेष रूपसे सहायक 
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हैं। जो एकमात्र भगवानका ही अनन्य स्मरण 


करता हैं, उसकी सम्पूण विध्न-बाधाओंका 
नाश होकर उसे शीघ्र ही भगवत्माप्ति हो 
जाती है । 
हमें संसारके उच्चसे उच्च पद क्‍यों न 
प्राप्त हो जायं किन्तु हमारी भूख तब तक नहीं 
मिटती जब तक हम अपने परम आत्मीय 
भगवान्‌ को न प्राप्त कर लें | भगवानूके सिवा 
सभी अपूण हैं । भगवान पण होते हुए भी 
सम्पण प्राणियोंके प्रति अकारण ही ग्रेम और 
कृपा करनेवाले परम सुहृद हैं । साथ ही वे 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सवे शक्तिमान्‌ भी 
Sa adage प्रभु पर ही निर्भर होकर जो 
उनकी भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त है । 
भगवद्भक्तिकी प्राप्ति संतोंके संगसे 
अनायास ही हो जाती है, क्योंकि संत महा- 
व्माओके यहाँ परम NY Waa गुण, 
प्रभाव और तत्वकी कथाएं होती रहती 
हे । मगवानकी कथा जीवोंके अनेक 
seul किये हुए अनन्त NÜR. राशिका 
नाश करनेवाली एवं हृदय ओर कानोंको अतीव 
आनन्द देनेवाली हे | यज्ञ, दान, तप, ब्रत, 
तीर्थ आदि परिश्रम साध्य पुण्य-साधनोंके द्वारा 
भी वह लाम नहीं प्राप्त होता जो कि सत्संगसे 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है, क्योकि प्रेमी 
सन्त महात्माओंके दारा कथित भगवत्कथाके 
श्रबणसे sate पाप समूल नष्ट हो जाते हैं 
ओर भग्वद्भक्तिकी ओर सहज ही उनका 
झुकाव हो जाता हे । सत्संगके प्रमावसे जीवों 


 केअन्ताकरण अत्यन्त निर्मल होकर उनमें 


हरिद्वार कुंग्म अई न र 
भगवानके चरण RAGA सहज ही श्रद्धा ओर 





प्रीति उत्पन्न हो जाती हे । इस प्रकार प्राणी 
TZIA साथ भगवन्नाम जप AL AYR स्वरूप 
का ध्यान करता हुआ तेजीसे बढ़कर शीघ्र ही 
भगवानको ATH लेता हे | 

भगवानके साथ अपनेपनको लेकर उनमें 
दृढ़ विश्वास होना-यह भक्त हृदयका प्रधान 
are है। भक्तोंका हृदय सम्पूर्ण जगतमें 
अव्यक्त रूपसे परिपूण रहनेवाले परमात्माको 
आकर्षित करके साक्षात मूर्तिमान रूपमें उन्हें 
प्रकट कर लेता हे । जेसे--भक्त भ्रुव और 
प्रहलादके लिए भगवान्‌ साक्षात प्रकट 
हो गये थे । 

भगवद्भक्ति अथवा भगवानमें अनन्य 
विशुद्ध प्रेमके लिए बहुत समय तक साधन 
करना ही आवश्यक नहीं है प्रत्युत उसके लिए 
तीब्र इच्छा होनी चाहिये | तीब्र इच्छाका लक्षण 
यह है कि वह मगवानके वियोगको सहन न 
सके, वह भगवानके विरहमें भरतजी की भाँति 
व्याकुल हो जाय । श्री तुलसीदासजीने भरतजी 
की दशाका वणन करते इए कहा है-- 
“राम विरह सागर मेंह भरत मगन मन होत | 
विप्र रूप धारि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ।” 

भगवत्‌-भवितमें प्रधान बात है- भगवान 
का होकर नित्य-निरन्तर श्रद्धा मक्तिपवक 
निष्कामभावसे उन्हींका स्मरण चिन्तन करते 
रहना | स्मरणका HUI प्रभाव है । भक्तोंकी 
कथाओंमे प्रायः यही बात मिलती है कि जहाँ 
भी जिस भक्‍्तने भगवानको अपना समभकर 


( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
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ज्ञान गीत 


सुख से विचर ? 


'कूटस्थ हूँ, भ्रद्वेत हूँ, में बोध हूँ, मैं नित्य हूँ। 

अक्षय तथा facit आत्मा, एक शाश्वत, सत्य हूँ ॥ 

नहि देह हूँ, नहि इन्द्रियाँ, हें स्वच्छ से भी स्वच्छतर | 

ऐसी किया कर भावना, निर्भय सदा सुख से विचर !! 
'में देह हूँ, फाँसी महा, इस पाश में जकड़ा गया । 


चिरकाल तक फिरता' रहा, जन्मा किया फिर मर गया ॥ 
मैं बोध हे, ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर | 


स्वच्छन्द हो, fada हो, भ्रानन्दकर, सुख से विचर ||! 


निष्क्रिय सदा निस्संग तू, कर्ता नहीं भोक्ता नहीं। 
fra निरञ्जन है ग्रचल, ग्राता नहीं, जाता नहीं॥ 
मत राग कर, मत द्वेष कर, चिन्ता रहित हो जा निडर | 
आशा किसी की क्यों करे, संतृप्त हो सुख से विचर !! 

यह विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भर पूर है । 

तू वार है, तू पार है, तू पास हेतू दूर Bil 

उत्तर तुही, दक्षिण तुही, तू है इधर, तू है उधर | 

दे त्याग मन की छुद्रता, निःशंक हो सुख से विचर !! 
निरपेक्ष प्रेष्टा संका, इस हश्य से तुग्रन्य है। 
्रक्षु्ध है, चिन्मात्र हे, सुख-सिन्धु-पणां, अनन्य है॥ 
छः उामयों से हे रहित, मरता नहीं तू है भ्रमर | 
ऐसी किया कर भावना, fada सदा सुख से विचर !! 

आकार मिथ्या जान सब, smart बिनु तू है प्रचल | 

जीवन मरण है कल्पना, तु एक रस निर्मल ग्रटल ॥ 

ज्यों जेवरी में सपे त्यों अ्रध्यस्त तुझमें चर way’ | 

ऐसी किया कर भावना, निश्चिन्त हो सुख से विचर || 
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© ~ 
दर्पण धर जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता | 


दर्पण हटा लेते जभी, तब ग्राम होता लापता ॥ 
ज्यों ग्राम दपंण माँहि, तुभमें विश्व त्यों आता नजर | 
संसारको मत देख, निजको देख तू, सुख से विचर !! 

आकाश घट के वाह्य है, श्राकाश घट भीतर बसा | 

सब विश्व में है gal, त्‌ हो वाह्य भीतर एकसा ॥ 

श्रुति, सन्त, गुरु के वाक्य ये सच मान रे विश्वास कर | 

भोला ! निकल जग-जाल से, निर्बन्ध हो सुख से विचर !! 


[ पृष्ठ २० कालम २ का शेष | 
यदि सूक्ष्म हृष्टिसे देखा जाए, तो ये 
सभी शास्त्र पृथक नहीं हैं, अपितु एक ऐसे 
व्यापक शास्त्र के अनिवार्य अंग है, जिसे 'नाद- 
शास्त्र! को संज्ञा दी जा सकती है। वाल्मीकि 
हों या व्यास, भास हों या कालिदास, भ्रानन्द- 
qaa हों या ग्रभिनवगुप्त, इन सभी मनीषियों 
के वाङ्गमयका सुक्ष्म श्रध्ययन हमें यह बताता 
है कि ये सभो नादशास्त्रके समस्त ग्रंगों या 
MAA गम्भीरतापूवक विचार करने वाले 
हुए है । —— 
[ पृष्ठ २२ कालम २ का शेष |] 
हद्‌ विश्वासपूर्वक प्रेममावसे Ree होकर भग- 
वानको स्परण किया, वहीं भगवान प्रत्यक्ष 
प्रकट हो गये | भगवानने कहा भी हे-- 
“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ||” 


“हे अजुन ! जो पुरुष get अनन्य 


चित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण 


करता है, उस नित्य निरन्तर gat युक्त हुए 
योगीके लिए मै सुलभ हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही 
प्राप्त हो जाता हूँ ।? व es 

5 अतः एकमात्र भगवानूको इष्ट मानकर 
उनका अनन्य भक्ति करना ही हम लोगोंका 
चरम लक्ष्य होना चाहिए | 


क Te 


[ पृष्ठ १८ कालम २ का शेष ] 
बार उच्चारण करनेसे ही वायुमणडलके परमाण 
गरम होकर साकार क्रिया कर दिखाते हैं। . 
शा्त्रों, ऋषियों, JAN कहा है कि 
पूरे Gar एक चेतन्य शक्ति जिसे आत्मा या 
SIN कहते हें, व्याप्त हे। हमारा उच्चारण 
किया हुआ शुमाशुभ शब्द ( मन ही मनका 


अथवा प्रकटका ) उसी चैतन्य शक्तिको साकार 
कर दिखाता हे | 


शब्दों में रचना करनेकी बड़ी प्रबल शक्ति . 


है, जो काम हम वर्षामें नहीं कर सकते, उसको 
m शक्ति कुछ क्षणमें ही कर दिखाती हे | 
Sal शब्द लहर द्वारा अभिलषित व ~ 
रित होती हे और कार्य सिद्ध होता है २ गक 
सारांश यह है कि जो शुभ कामना हम 
चाहते हैं, बह सब आकर्षण शक्तिके अधिकारके 
भीतर है और आकपण शक्तिका प्रत्येक वस्तुके 
परमाणुओंके साथ कंपन या लहरका सम्बन्ध 
है, जो शब्दों द्वारा आकर्षित और विकसित 
ये जा सकते हैं । अर्थात्‌ सब वस्तुओंके प्राप्त 
RAM मूल साधन शब्द हे ओर इस प्रकार 
yon ral भी मत ) द्वारा पूण 
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श्री वेदान्तो जी 


भारद्वाज का प्रशन-- 
ची०-एक बार भरि मकर नहाये। 


संघ giy mana सिधाये | 
जागवलिक मुनि परम विवेकी । 
भरद्वाज राखे पद टेकी। 
सादर चरण सरोज पखारे। 
अति पुनीत आसन बेठारे | 
कार पूजा मुनि gag बखानी 
बोले अति पुनीत मृदुबानी । 
नाथ एक संशय बड मोरे । 
करगत वेद तत्व सत्र MI 


अस विचार प्रगटउ निज ale | 


हरहु नाथ करि जन पर AF । 
रामनाम कर अमित प्रमावा। 
सन्त पुरान उपनिषद MT | 
राम कवन प्रश पूछेऊ तोही । 
PRA बुभाई कृपानिधि मोही | 
एक राम अवधेश FA | 
तिन्ह कर चरित बिदित संसारा । 


नारि विरह दुख GET अपारा 
भयउ रोष रन रावन मारा | 


दो०--प्रश्न सोड राम कि अपर कोउ, 


जाह जपत त्रिपुरारि । 
सत्य घाम ata तुम्ह, 
कहहु विवेक. विचार ॥ 


चो०-जैसे मिटे मोर भ्रम भारी । 
कहहु सो कथा नाथ तिस्तारी । 
भरद्वाजके प्रश्नका तात्पय यह है कि 
मेरी समझसे जगतक्रो उत्पन्न, पालन तथा 
संहार करनेवाला व्यापक्र सच्चिदानन्द राम 
कोई ओर है और दशरथका पुत्र राम पञ्चक्लेशों 


` से युक्त जीव कोटिका होनेसे उस सच्चिदानन्द 


ब्रह्म रामसे अन्य है | परन्तु बहुत लोग अव- 
घेशङुमार रामको ही सच्चिदानन्द ब्रह्मका AT- 
तार मानते हं जो मेरी समझसे असम्मव 
है। कृपया इसका निणय कर दीजिये | हे 
गुरुदेव | में शिष्य भावसे प्रश्‍न करता हूँ, मेरे 
इस मारी भ्रमको दूर कीजिये क्‍योंकि जब तक 
रामके विषयमे जीवको मोह सन्देह भ्रम बना 
रहेगा तब तक जन्म मरणके चक्रसे कदापि 
नहीं छूट सकता । 


श्री याज्ञवस्कयजी का उत्तर- 

चो०-जाग्चलाक बोले झुसुकाई । 
तुमहि विदित रघुपति प्रश्चुताई। 
राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी | 
चतुराई तुम्हारि में -जानी। 
चाहहु सुने राम शुन RI 
कीन्हिहु प्रश्‍न मनहुँ अति मूढा | 
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तात सुनहु सादर मन लाई | 
कहउे राम के कथा सुहाई | 
राम कथा शशिक्रिरन समाना | 
सन्त चकोर करहि जेहि पाना | 
ऐसेइ संशय कीन्ह भवानो | 
महादेव तब कहा बखानी | 


भवानी का सन्देह-- 


दो०--न्रह्म जो व्यापक विरज अज, 
अलख अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर, 
जाहि न जानत वेदः॥ 

चो०-बेठे सोइ काम रिपु कैसे । 
घरे शरीर शान्त रस जेसे। 
' पारवती भल अवसर जानी | 
गई शाम्भु पहि मातु भवानी | 
विश्वनाथ मम नाथ gute 
ayia महिमा विदित तुम्हारी । 
जाँ मो पर प्रसन्न सुखरासी। 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | 


पारवतीजी के प्रश्‍न 


Stony जे मुनि परमारथ वादी | 
mele राम कहुँ ब्रह्म अनादी | 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनंग आराती। 
राम सो अवध नृपति सुत सोई | 
को अज अगुन अलख गति कोई | 





वेशाख २०१६ 





दो०--जो नृप तनय त ब्रह्म किमि, 
नारि विरह मति MË I 
देखि चरित महिमा सुनत, 
भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
चौ०-जो अनीह व्यापक fy कोऊ | 
कहहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ | 
कहहु पुनीत राम गुण गाथा। 
भुजग राज भूषन सुरनाथा। 
जद॒पि जोपिता नहि अधिकारी | 
दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । 
Ws तत्व न साधु दुरावहि। 
आरत अधिकारी जह पत्रहि | 
अति आरति Tas सुर WAM | 
रघुपति कथा कहहु कारि दाया | 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी | 
निगुन ब्रह्म सगुन वएुधारी | 
पुनि प्रथु कहहु राम अवतारा | 
बाल चरित पुनि कहह उदारा | 
कहहु जथा जानकी विवाही । 
राज तजा सो Wa काही | 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | 
meq नाथ [जिमि रावन मारा | 
राज af कोन्ही बहु लीला । 
सकल कहहु शंकर सुखसीना । 
दोहा-बहुरि कहहु करुना यतन, 
कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुवंश मणि 
किमि गवने निज धाम ॥ 
चौ०-पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी | 
जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। 
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mec वेशाख २०१६ परमानन्द सन्देश 
| भगति ज्ञान विज्ञान विरागा | सकल लोक जन पावनि गंगा | 
| पुनि सब बरनहु सहित विभागा | तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी | 
' रउ राम रहस्य अनेका। कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी | 
| कहहु नाथ अति विमल बिवेका । जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना | 


जो ay में पूछा नदिं होई । 
सोउ दयालु राखहु जनि गोई | 


Wa रन्ध्र अहि भवन समाना | 
नयनहिं सन्त दरस नहि देखा | 





लोचन मोर पंख कर लेखा। 
ते सिर कडु तुम्बरि सम तूला | 
जे न नमत हरि शुरु पद मूला | 
जिन्ह इरि भगति हृदय नहि जानी 
जीवत शव समान ते प्रानी। 
जो ate करहि राम गुन गाना | 
जीह सो दादुर जीह समाना | 
कुलिश कठोर निठुर सोइ छाती । 
सुनि हरि चरित न जो हरषाती | 
गिरिजा सुनहु राम के लीला। 


| श्री याज्ञव्क्यजीने भरद्वाजजीसे कहा कि 
| जो तुमने प्रश्न किया है इसको तथा अनेक 
| प्रइनोंको जगज्जननी भवानीने शंकर भगवानसे 
पूछा है । 

| अतः शंकर भगवानने भवानीजीके प्रश्‍न 
| का उत्तर देते हुए उनको रामचारित मानस 
| gaat है | उसको सुनो । रामचरित मानस 
` आरम्भ करते समय भगवान शंकर स्वरूपसे 
` अभिन्न सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सच्चिदानन्द राम 
' की वन्दनां करते हें। फिर कथाकी महिमा 
सुनाते हैं 


सुर हित दनुज विमोइन शीला | 

चौ०-भूठहु सत्य जाहि बिनु जाने । रामकथा सुन्दर करतारो | 
जिमि भुजंग Ag रजु पहिचाने | संशय विहग उड़ावन हारी | 
जेहि जाने जग जाई हेराई | जथा अनन्त राम भगवाना। 
जागे जथा सपन भ्रम जाई। तथा कथा कीरति गुनगाना। 


तदपि sata जसिमति मोरी । 
कहिइउँ देखि प्रीति अति तोरी | 
एक बात नहि मोहि सुहानी | 
जदपि मोह वश कहेहु भवानी | 
तुम जो कहा राम काउ आना। 
जेहि श्रति गाव धरहि मुनि ध्याना | 


बंद बाल रूप सोई W | 
सब विधि सुलभ जपत तिसु नामू । 
मंगल भवन अमंगल हारी | 
gas सो दशरथ अजिर बिहारी | 
` करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी | 
हरषि सुधा सम गिरा उचारी। 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी | दो०-कहहि सुनहि अस अथम नर, 
तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी । ग्रसे जो मोह पिशाच | 
gag रघुपति कथा प्रसंगा । पापंडी हरिपद्‌ विशु, 
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परमानन्द सन्देश 
जानहि भूठ न सांच | 
सो०-अस निज हृदय विचारि, 
तजु संशय wg WAG | 
सुनु गिरिराज झङुमारि, 


भ्रम तम रविकर वचन मम। 

श्री पारवतीजीके सन्देहका तात्पर्य यह है 
कि जो निर्विकार अखंड अजन्मा नाम-र्पसे 
रहित निगुण, निराकार व्यापक ब्रह्म है, वह 
एक देहमें केसे केद हो सक्ता है। संसारमें 
परिच्छिन्न जीव कमंबश देइको धारण करते हैं 
परन्तु निगुण निराकार व्यापक सच्चिदानन्द 
FAR देह धारण करना नितान्त असम्भव 
प्रतीत होता है जेसे आकाश को yest बन्द 
करना असम्भव है । BS 

दूध जेसे दही हो जाता है उसी प्रकार 
यदि निगुणक्का ही सगुण e परिणाम 
माना जाये तो फिर निगु णका अभाव हो 
जायेगा तथा बिकारी होना पड़ेगा । श्री पारवती 
जीकी यह शंका सुनकर अपने इष्टकी बन्इनामें 
ही भगवान शंकरने समस्त शंकाओंका मूलो- 
च्छेद कर दिया | बन्द्नामें यह संकेत है कि 
सारे प्रश्‍न संसार है तभी सम्भव है । सुषुप्ति 
ओर तुरीयमें प्रश्‍नांका होना असंभव है | 
संसारके आदि अन्तमें सजातीय विजातीय 
स्वगत भेदसे रहित केत्रल एक अद्वितीय 
सच्चिदानन्द ब्रह्म राम ही शेष रहता हे । जैसे 
समस्त तरंगे उत्पन्न होनेके पहले जल थी और 
नाश होनेके अनन्तर भी जलरूपसे शेप रहती 
द उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न TAR पहले केवल 
WU निराकार सच्चिदानन्द ब्रह्म रामके 


हरिद्वार कुंम्म-अङ्क 


_— वि 
रूपमें ही थी तथा नाश होनेके अनन्तर सच्च. 
दानन्द ब्रह्म राम रूपसे शेप रहती हे । अह 
सच्चिदानन्द राम ही जगतके निमित्त औ 
उपादान कारण उसी प्रकार हैं जेसे जालेका 
निमित्त और उपादान कारण मकड़ी हे। । 

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, 

संग सहाय न दूजा | 

अतः उपादान कारण भी होमेमें सच्चि- 
दानन्द AT अपने काये संसारमै उसी प्रका 
व्यापक हैं “यथा -पट-तन्तु, घट-मृत्तिका, सप 
स्त्रगदारु करि कनक कटकाङ्गदादि (विनय-पत्रिका)। 

ब्यापक ÂA रूप भगवाना I. 

तेहि थरि देह चरित कृत नाना ॥ 

जेसे स्वप्न साक्षी ही स्तरप्नरूष भी होता 
है ओर उसमें व्यापक भी होता है और वही, 
स्वप्नके अनेक मन्दिरोंमें कहीं शिवरूपमें, कही 
TUS, कहीं अनेक देवताओंके रूपमें 
प्रतीत होता है ओर सर्वातीत भी रहता है। 
उसी प्रकार जाग्रत जगतका साक्षी सच्चिदानन 





| 
j 
| 
| 
{ 
| 





ब्रह्म राम जगतमे व्यापक भी हे और सवरूप 
होनेसे व्याप्य भी है और रज्जुसपंत्रत fia 
SI GET होनेसे सर्वातीत भी है । 

अनवद्य अखंड न गोचर गो, 

सब रुप सदा सब होय न गो। 

इति वेद वदन्ति न दन्त कथा, 

रावि आतप भिन्न न भिन्न यथा। '१ 

व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । 

अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता | 

अतः जसे स्वप्न द्रष्टा अपनी माया से 


अपने को स्रप्न रुप दिखला देता हे तथा 
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पैरमांनन्द सन्देश 
जासु कृपा अस भ्रम सिटि जाई । 
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रज्जु अपने को सपरूप दिखला देती है उसी 
आकार सच्चिदानन्द राम अपने आप को माया गिरिजा सोई कृपाल रघुराई । 

से जगत्‌ रूपमे दिखला रहा हे । हे पारवती | हे उमा जेसे जाग्रतमें खड़े होकर स्वप्न 
O जैसे रस्सी को जब तक नहीं पहिचानता तब सिद्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार अवधेश 
“> तक सपका भाव रहता है ओर सपं को सत्य कुमार भगवान्‌ रामके परमार्थ स्वरूपमें स्थित 
मानकर भयकम्पादि भी होते हँ परन्तु रस्सीका होकर यह जाग्रत जगत भी सिद्ध नहीं हो 
` अकाशे साज्ञात्कार होते ही यह निश्चय होता सकता | पहले जगत को सिद्ध कर लो तब 
है कि सपका तीनों कालमें रज्जु देशमै अत्य- नाना ग्रकारके प्रश्‍न करना भी उचित है। 
न्ताभाव है, . उसी प्रकार सच्चिदानन्द रामका जागने पर स्पप्नके समस्त प्रश्न जिस प्रकार 
साक्षात्कार होते ही यह निश्चय हो जाता है कि समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार परमात्मा 
जगत न पहले था न अत्र है न आणे होगा। सच्चिदानन्द ब्रह्म राम को पहिचानते ही कोई 
जेसे जागनेके पहले स्त्रप्न तीनों कलमें नहीं प्रश्‍न शेप नहीं रहेगा । जेसे स्वप्नमें अपने 
है ऐसा जानना असंभव है उसी प्रकार जब तक स्वप्न पतिसे यह प्रइन करे कि इस जगतका 
निर्गुण निराकार व्यापक सच्चिदानन्द ब्रह्म जो ईश्‍वर इस जगतमें व्यापक है वह केसे देह 
रामका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक जगत धारण कर सकता है । उसी प्रकार हे उमा ! 
तीनों कालमें नहीं है केवल "भास सत्य इ तुम्हारा भी प्रश्‍न है कि इस जगतमें जो व्यापक 


मोह सद्दाया, ऐसा निश्चय होना असम्भत्र है निराकार निर्विकार ईश्‍वर हे वह कंसे देइथारण 
परन्तु जेसे जागते ही स्वप्नका अत्यन्तामाव छूर सकता T 


निश्‍चय हो जाता है उसी प्रकार सर्त्राधिष्ठान | हे उमा | जैसे स्वप्नके ईश्वर साक्षी 
परमात्मा सर्बास्मा सच्चिदानन्द ब्रह्म रामका झात्मामें स्वप्नमें प्रगट होनेकी सामर्थ्य हे उसी 
अचुभव होते ही जगतका अस्यन्ताभाव निश्चय प्रकार जाग्रत्‌ जगतके ईश्वर साच्ची स्वयं प्रकाश 
हो जाता है । हे पारबती Lee सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सच्चिदानन्द ब्रह्म राममें 
दोहा-रजत सीप महुँ भास जिमि, भी संसारमै अवतार लेनेक्की सामथ्यं है | 
यथा , भानु कर वार। सच्चिदानन्द ब्रह्म राम को केवल कोशल्या 

यदपि au तिहुँ काल सोई, ओर देवकोकी गोदमें ही राम ओर कृष्णके रूप 

भ्रम न सके कोउ टारि। में अवतार लेनेकी सीमित सामथ्यं नहीं है 














Ą = Y, le eS लत 


यहि विधि जग हरि आश्रित रहई । 
यदापि असत्य देत दुःख अहही | 
ज्यों सपने सिर काटे कोई। 
बिनु जागे दुःख दूरि न होई | 


बल्कि स्वप्न व रज्जु-सर्पवत संसार रूप तथा 
जीव होनेका सामथ्य है | 

हे उमा ! ऐसा जानकर तुम Baan 
सन्देह मत करो | भगवानूमें अनेक अनेक रूप 
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होनेकी सामथ्ये तुम सती शरीरमै देख भी जीव चराचर जो संसारा | 
चुकी हो । यथाः-- देखे सकल अनेक प्रकारा | 
सती दीख कोतुक मग जाता | अवलोके रघुपति बहुतेरे । 
आगे राम सहित श्री Bat! oe a न Al m | 
फिर चितवा wa IY देखा | सोइ रघुवर साइ 
सहित बन्धु सिय सुन्दर N देखि सती अति भई सभीता | 


हृद्य कम्प मन सुधि कछु नाहीं । 
नयन मूदि IA -मगमाहीं | 
बहुरि विज्ञोक्रिउ नयन उघारी | 
_ कछु न दीख तह दच्छ कुमारी | 


ae चितबहि तह Ay आसीना | 
सेवहिं सिद्ध gata प्रचीना ॥ 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका । 





अम्नित प्रभाव एक ते एका ॥ हे उभा ! जैसे सती शरीरमें तुमको भग- 
वंदत चरन करत प्रच सेवा । वान रामने माया दिखलायी थी उती प्रकार 
विविध वेष देखें सब देवा | नारद को भी अपनी माया दिखलाकर उनके 
दो०-सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनुप । काम जीतनेके अभिमान को नाश किया | 
हि जेहि वेप अजादि पुर, तेहि तेहि तनअनुर्य! _______ ह 






परस श 


गजाननसिंह चौहान “नम्र” साहित्य-सदन, मंडलेख़र (म० T°) 
परम ज्ञान जब प्राप्त मनुज को हो जाता है। | 
उसे जगत का लगता सब भूठा नाता है ॥ 


पत्नि - पुत्र - पिता - माता का मोह न भाता | 
सुख-वैभव-जायदाद, राज का ध्यान न झाता N 
उसके लिये जगत मिथ्या हो दिखलाता है। 
परम ज्ञान जब प्राप्त मनुज को हो जाता है ॥ 
[ २} 
हृदय लीन उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहता । 
अपने ही ग्रन्तर में नित ईश्वर को लखता ॥ 
उसका ज्ञान स्वयं वाणी ही बन जाता है। 
परम ज्ञान जब प्राप्त मनुज को हो जाता है ॥ 


[ ३ 
इंशवर को सत्ता में उसको सुख मिलता हे। 
| उत्तम चर्या में हो नित्य समय जाता है॥ 
नम्र' तुल्य वह स्वयं ईश के हो जाता है। 
परम ज्ञान जब प्राप्त मनुज को हो जाता है ॥ 
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हरिद्वार के ग्य 


A 


तीत पर एक दृष्टि 





Go सूर्यकान्त चतुर्वेदी 


अनादि कालसे हरद्वार तपोवन रहा है, 


. जहाँ 'ऋषि-मुनियोंने घोर साधना को है । यहीं 


से पतित पावनो, मुक्तिदायनी ate ग्रजस्त्र- 
वाहिनी गंगाको राजा भगीरथ मर्त्यलोकमें ले 
झाये | हरद्वारको गंगा द्वार कहा जाता है | 
कुशावतं, मायापुरी, हरद्वार, कनखल, ज्वाला- 
पुर और भीमगोंडा इन पाँच पुरियों को मिला 
कर हो हरद्वारका TA रूप प्रकट होता है | 
हरद्वारम at HAIMA विदुरजी को श्रीमद्‌- 
भागवतको कथा सुनायी थी। नारदजीने भी 
सप्तऋषियोंसे श्रीमद्‌भागवत यहीं बैठकर सुनो 
थो । हरद्वारका माहात्म्य निम्न प्रकारसे 
वणित है :— 

गंगाद्वारे कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते । 

स्नात्वा कनखले तीर्थ पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


ग्रर्थातू--गंगाद्वार (हरको पैड़ी) कुशा- 
ad, विल्वकेश्‍वर, नीलपर्वंत तथा कनखल- 
इन पाँच प्रमुख data हमें स्नान करनेसे 
पुनर्जन्म नहीं होता । ब्रह्मकुर॒ड या हरको पैड़ो 
के विषयमें धार्मिक wee ग्रनुसार ऐसा 
विश्वास किया जाता है क्रि इसी स्थान पर 
ब्रह्माजीने घोर तपस्या की थी । इसीसे इसका 
नाम ब्रह्माकुएड पड़ा । इसी प्रकार, राजा 


विक्रमादित्यके भाई adele भी तपस्या 


करके VAL पद पाया था | भत्‌ हरिको स्मृति 
में राजा विक्रमादित्पने पहलेपहल यह कुण्ड 
तथा पेडियां यानी सोढ़ियाँ ब्वाई थीं । इसी 
कारण यह 'हरक्री Gs’ के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | दूसरा स्थान ङुशावर्तं घाट है । कहते 
हैं कि यहीं पर दस हजार वर्षतक एकर पैरसे 
खड़े होकर दत्तात्रेय जीने तपस्या को थी | 
ब्रह्माजीका ऐसा वरदान है कि यहाँ पितरोंको 
पिण्डदान देनेसे उनका पुनर्जन्म नहीं होता | 
इसके बाद तीसरा तीर्थस्थान है विल्व नामक 
पर्वत | ऐसा कहा जाता है कि यहीं पावती 
जीने महादेवजी को पतिके रुपमें पानेके लिये 
घोर तपस्या को थी | इसी पवंतपर 'गौरी 
कुण्ड' भी है । यहीं बेलका पेड़ भी है । इसी 
लिये इसका नाम विल्वकेशवर पड़ा । चोथा 
तीर्थस्थान है नीलपर्वंत | इसके विषयमे ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि यह स्थान नीले- 
रवर महादेवजोको सर्वाधिक प्रिय था । नील 
पर्वते नीचे WMA धाराको नीलधारा 
कहते हैं । कहा जाता है कि नील नामक एक 
गणने यहाँपर AIA स्वामी शंकरजो. को 
प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या को थो । 
इसलिये इस पर्वतका नाम नील पर्वत और 
नोचेको घाराका नाम नोलधारा पडा है। 
अन्तिम यानो पांचवाँ तीर्थं कनखल है | हमारे 
( शोष पृष्ठ २२ पर देखिये ) 
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श्री देवकुमार शर्मा 


SAA आजभी अनेक मन्दिर हैं। भवन 
भी पक्के ओर आधुनिक सुविधाओंसे युक्त हैं 
अनेक स्थानों पर अतिथियोंके रहनेकी व्यवस्था 
है। इनमें गोता भवन अत्यन्त सुन्दर और 
रमणीक है | निवास स्थानके अतिरिक्त यहाँपर 
एक मन्दिर भी है | यह स्थान आज भी अति- 
पावन माना जाता हे । हरद्वार, शिवालिक पर्वत 
श्रेणीमें स्थित हे । इसके Tad भगवती 
जाह्ववी प्रवाहित होती हँ । चतुर्दिक वनां एवं 
पवर्तासे घिरा हुआ यह नगर पुण्योज्ज्वल होनेके 
साथ अतिरमणीक मी हे । नगरके परिचिममें 
विर्य पर्वत और पूर्वकी ओर नोलधारा तथा 
नील पर्वतकी नीली शृङ्कलाएँ खड़ी हे । अतएव 
केवल दो दिशाओं अर्थात्‌ उत्तर और पश्चिपमें 
ही यह फेला है । उत्तरी ओर भीम गोडा व 
खड़खड़ीकी बस्तियाँ हे । ओर यहींसे ऋषि- 
केशके लिए सड़क जाती है । दक्षिणमें माया- 
पुर, कनखल ओर ज्यालापुरकी बस्तियाँ हैं । 


यहाँ पवत शिखरोंकी नेसशिक छटा देखते 
ही बनती है | प्रकृति नित नूतन अपने सौन्दर्य 
को सँवारा करती है । पर्यटक व द्शनार्थी इसकी 
छटाको देखकर YTT हो जाते हें । यही कारण 


कर ) . है कि हमारे प्रमुख तीथ स्थान उत्तराखंडके 
इन्हीं बन उपत्रनोंमें अधिक हें। यहाँके जन 
जीवनमै एक नयी चेतना संचारित होती हे । 


स्वास्थ्य लामके अलावा, विशुद्ध धार्मिक भावना 
भी उमड़ पड़ती हैं । 

हरद्वारको गंगाद्वार कहनेका कारण यह हे 
कि मेदानोंमें गंगाके सवे प्रथम यहींपर दशन 
होते हे । अधिक आक्रर्षण केन्द्र हरकी पड़ी 
हे | सायंकाल नित्य ही वहाँ धार्मिक जनताका 
मेला सा लगा रहता हे | aga AEH साथ 
गंगाजीकी आरतियाँ उतारीं जाती हँ | साथ ही 
असंख्य दीपशिखायें पंक्तियांमें 'गंगामें प्रवाहित 
की जाती हें । हरकी पेड़ीके अतिरिक्त अन्य 
अनेक मन्दिर और सावजनिक संस्थायें भी हैं । 
मन्दिरोंमें प्रमुख हेंः-गंगाजीका मन्दिर सक. 
नाथ, मायादेवी, भीमगोंडा, चणडीदेवी, मनसा- 
देवी, विलवकेश्वर आदि aig, भोलागिरी 
मन्दिर, श्रबणनाथ मन्दिर, अन्जनीदेवी, 'सप्त- 
सरोबर, सत्यनारायण मन्दिर, भरत मन्दिर, 
स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण मन्दिर, मृत्युञ्जय महादेव 


एवं पातालेश्वर महादेव आदि स्थान भी दर्शनीय 


हँ । हाल हीमें गोस्वामी गणेशदत्त जीने गंगा 
जीके तट पर सप्तर्पि-आश्रम नामक एक संस्थाका 
निर्माण कराया है । जिममें सप्तर्पियोंके नामका 
MAY मन्द्र आर उनके नामपर पृथक-पृथक 
झटियाँ हैं निजेन बनस्थली पर निर्मित यह 


आश्रम और उसके आस पासी प्राकृतिक शोमा 
ध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करती है 
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| स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतकी राष्ट्रीय 
। सरकारने प्रथम ओर द्वितीय पंचत्रपीय योज- 
| नाओंके अन्तर्गत दरद्वारक काफी विकास किया 
। है| हरद्वार--क्रपिकेशक्री सड़कपर aga 
Saran तीन मील पूव-पशुसदनकी स्थापनाकी 
गई हे । इसके साथ ही पहाडी ANN फल 
उपयोग विकासके लिए भी एक विशाल केन्द्र 
खोला गया है । WEI कनखल TAR बचाने 
के लिए aad गंगा नदी पर एक gaa 
निर्माण क्रिया गया हे । गंगा नहर शाखामें 
लगभग तीन हजार पाँच सौ फीट पक्के 
घाट भी बनाये गये है। प्रति al एवं 
बारहवें वर्ष अद् तथा पूणं कुम्भ पच पड़ते 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। रहनेके कारण यहाँ बिकास कार्य तेजीसे होता 


। ३ ' हरिद्वार कुम्म-अङ्क परमानन्द सन्देश 





रहता है । सड्कोंझा विस्तार काफी हुआ हे | 
पुरानी सड़कोंकी मरम्मत हुई हैं | नये पुल बने 
हैं। eat पेडीके कुछ आगे सेवा कार्य करने 
वालके कॅम्प लगानेकी व्यवस्थाकी गई है। 
इस स्थान पर इस वर्ष बड़े पेमाने पर कुम्भ मेला 
सम्पन्न हुआ हे । लगभग २५ लाख जनताकी 
भीड़ होनेका अनुमान है, ऐसी दशामें सरकार 
का उत्तरदायित्व स्वभावत: बढ़ गया हे | उसने 
मेलेके प्रत्रन्धके लिए दो करोड़ रुपयेसे अधिक 
की रकम स्वीकारकी है । यात्रियोंकी सुविधाके 
लिए खूब इन्तजाम किया जा रहा है । इसके 
अतिरिक्त सावजनिक dasa भी ऐसे अवसरों 
पर सक्रिय हैं । === 





rns] 





( पृष्ठ ३१ कालम २ का शेष ) 


। धमंशास्त्रोंके अनुसार इसमें स्नान करनेका 
बहुत वडा पुरथ प्राप्त होता है। नोलधारा 
तथा नहर वाली गंगाधारा दोनों यहाँ श्राक्र 

मिल जातो हैं । सभो तीर्थोमें भटकनेके बाद 
यहाँपर स्नान करनेसे एक खलको मुक्ति हो 

गई थो । इसलिये मुनियोंने इसका नामकरण 
| कनखल कर दिया | | 

| इसके अ्रतिरिक्त, यहाँ सतीकुण्ड तथा 

। दक्षेश्वर महादेव जी हैं। इसका महत्व कुम्भ 

के कारण बहुत हो बढ़ गया है-- 

“ हरद्वारका पुराना नाम मायापुरी था 
` जिसको गिनती मोक्षदापिनो सप्तपुरियोमें की 
गईं हे | 
अयोध्या, मथुरा माया, काशीकांची ग्रवन्तिका | 
| उुस द्वारावती चैत्र ada: मोक्षदायिकाः ॥ 
स्कन्द पुराणें मायाक्षेत्रकी जिसमे ad- 

मान कनखल, ज्वालापुर, प्राचीन कालमे इसे 








भोगपुर कहा जाता था, हरद्वार, ऋ षो केश, 
लक्ष्मणाभूला aie स्थित हैं, उत्पत्तिका वर्णान 
है । कनखलमें प्रहलादने वीरभद्र और भद्र - 
कालीको उपासना की थो । राम-लच्मणाका 
भो इस क्षत्रसे सम्बन्ध बताया जाता है। 
रावणको मारनेके पश्चात ब्रह्महत्यासे मुक्त 
होनेके लिये यहींसे होते हुये तप aay लिये 
राम देव प्रयाग गये, और लक्ष्पणजीने लक्ष्मण 
झूला पर तपस्या को थो । सम्भवत; उसी 
समयसे ASTORA उस क्षेत्रका नाम पड 
गया जहाँ उन्होंने तप किया था | भूजेके पास 
वह विशाल मन्दिर हैं जो लक्ष्मणा मन्दिरके 
नामसे आज भो विख्यात है | पांडव भी स्वर्गा- 
रोहराके हेतु इसी स्थानसे होकर गये थे | 
भोमके नामपे सम्बन्धित यहां भीम गोंडा 
नामक स्थान है। 
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अँधेरे को कितना ही उलटिये-पलटिये 
उजाला नहीं हो सकता । तिमिरावृत प्राणी ' 
को कल्पना आत्मज्ञानस्वरूप नहीं हो सकती | | 
जो ग्रात्माको सत्संगका रस चढावे, जिससे | 


डे सूक्तियाँ #- 





विचेक-सब प्राणी आनन्द प्राप्त करना 
चाहते हैं, मगर विवेक बिना आनन्द नहीं 
मिलता | 

दुख---विषयसेवन स्वयं दु:खरूप है, इस- 
लिये संसारका दुख विषय सेवनसे दूर नहीं हो 
सकता । जैसे खनका दाग खनसे नहीं धोया जा 
सकता | संसारमल को धोनेके लिये वेराग्य 


जल जरूरी है । 
सुख--जो सुख भयपूर्ण और क्षणिक है 
वह दुःख ही है । 


यह परम प्यारी लगने वाली निकटवर्ती 
काया भी रोगी प्रौर बूढी होने पर प्रात्मा 
को दुःख देतो है, तो फिर धनादि दूर को 
चोजोंसे सुख केसे मिल सकता है ? 

मनुष्य--मोक्ष सिफ मानव देहसे मिल 
सकता है | यह नरतन बहुत sera है; चिन्ता- 
मणि रत्तसे भो ज्यादा कोमती हैं; यह अगर 
देहाथंमै हो गुजर गया तो कानी कौड़ोकी भी 
कोमतका न रहा। | 

सत्संग--सत्संग सरीखा कल्याणका कोई 
बलवान कारण नहीं है । 

ज्ञान--जिसने ग्रात्मज्ञान प्राप्त करने का 
पक्का इरादा कर लिया हे, वह पहले यह माने 
कि 'में कुछ नहीं जानता” ग्रौर फिर ज्ञानीकी 
शरण ले | 


आत्मसिद्धि हो, सो सत्संग है | उत्तम शास्त्रका 
अध्ययन भी सत्संग हे ! 

सत्पुरुष सत्पुरुषके मिल जाने पर ग्रात्म- 
ज्ञान कुछ मुश्किल नहीं है । 

परमात्मा--परमात्माको ध्यानेसे आत्मा 
परमात्मा हो जाता है। 

धमं--तू चाहे जिस धर्मको मानता हो, 
इसका मुझे पक्षपात नहीं, कहनां यही है कि 
जिससे संसारमल नष्ट हो उस धर्मका सेवन 
कर | | 

मोक्ष-मोक्षके रास्ते दो नहीं हैं । 

आजीविका--मुमुक्षुके लिये बहुत है; 
क्योंकि ज्यादाकी कोई जरूरत नहीं है । 

ग्राजीविका--प्राप्त होगी हो, इसलिये 
मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना चाहिये, पर 
भयाकुल होकर चिन्ता या न्याय-त्याग नहीं 
करना चाहिये । 

बिवेक--विवेक अँधेरेमें पड़ी हुईं mem 
को पहचानने का दीया है। विवेकसे धर्म 
टिकता हैं। जहाँ विवेक नहीं है वहाँ धर्म 
नहीं है । 

जो विवेको नहीं है वह भ्रज्ञानो है, मूढ हैं | 

पूजा--सबसे ग्रच्छी पुजा चित्त की प्रस- 
चता है | इसोमें सब साधन समाये हुए हैं । 
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जीभको वश कर लेने पर बाको को चार 


। इन्द्रिया ग्रासानोसे वशमे ग्रा जातो हैं 


भक्ति--भक्ति सर्वोपरि है, सद्गुरु पास 
हों तो क्षणा भरमें मोक्ष दिला दें। 

ARAT और परमात्माका एकरुप हो जाना 
पराभक्तिकी पराकाष्ठा है । 

भक्तिक्री पुर्णता तब होतो है जब भग- 
वानसे एक तिनका भी न मांगे | 

राग--जिसे दुनियाँको चीजोंसे तीब्र स्नेह 
है वह मोक्षमार्गी नहीं है । 

विद्या--जिस विद्यासे विवेक न श्राया 
वह फिजूल है । 

पुस्तक-माया-दुनियाका प्रदिपादन करने 
वालो किताबोंकी अपेक्षा ग्रात्मज्ञान- कराने 
वाली किताबें पढना चाहिये । 


वाख १०१६ 


परमानन्द सन्देश 

मत--मत-मतान्तरोंक़ा त्याग कर देना 
चाहिये । मत-मतान्तरोंक्री वृद्धि करने वाला 
वांचन नहीं करना | 

विचार -विचारवानको श्रज्ञानकी निवृत्ति 
के सिवाय site कोई इच्छा नहीं होती | 

इन्सान श्रात्मविचार क्यों नहीं कर 
सक" ?' “राग द्वेष के कारण! | 

संसार-संसारमें परिभ्रमण कराने वाली 
क्रोध, मान, माया, लोभकी चांडाल चौकडी है। 

वक्ता--जब तक ग्रसत्य और परस्त्रीका 
त्याग नहीं किया तब तक कोई वक्ता या श्रोता 
नहीं बन सकता । 

आत्मज्ञान-जेसे दर्पणासे ग्रपने मुखका 
भान होता है, उसी तरह परमात्माके गुणा- 
चिन्तनसे ग्रात्मस्वरूप का भान होता 2 | 


Cd 
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सत्संग से लाभ ? 


मति कीरति गति भूति भलाई । 

जब जेहि जतन जहाँ जेहि TE | 

सो उानहु सत्संग प्रभाऊ। 

लोकहु वेद न आनि उपाऊ ॥ 
ऐसा कोई लाभ नहीं है जो सत्संगसे न प्राप्त हो सकता हो Ta 
अर्थ, काम, मोक्ष, चारोंकी प्राप्ति सत्संगसे ही होती है । जो अथ ओर काम 
| यदि किसी को सत्संगके बिना ही प्राप्त हो वह निश्चय ही धमं और मोक्षका 
$ विरोधी है । वह लाभ रूप न होकर हानिरूप ही होता है | 


a ie 
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सन्तोंकी प्रियममि ऋषिकेश 
लेखक -श्री प्रनन्त गोपालजो 
© 

हरिद्वारसे १४ मील दूर, अनुपम सौंदय- 
शाली ऋषिकेश बसा हुआ हैं। यहाँ गंगाजी 
हिमालयकी कन्द्राओंसे बिदा लेती हें । ऋषि, 
केशसे हरिद्वार तक उनका प्रवाह समतल 
जंगलोमें से हे । 

केवल गंगाके दशन मात्रसे भावुक भार- 
तीयका हृदय आनन्द-विभोर हो जाता हे | यदि 
उसके साथ गोरीगुरु हिमालयके agga सौंदर्य 
का सान्निध्य भी हो तो फिर. पूछना ही कया 
हे ? ऋपिकेशमें यह सान्निध्य प्राप्त होता है । 
बद्रीनारायण को पेदल जानेका माग भी यहीं- 
से शुरू होता है ओर गंगाके किनारे-किनारे ही 
जाता हे | वायीं ओर गंगा दीखती हैं और 
दाहिनी ओर हिमालयकी उतु ग पव॑त-श्रेणियाँ। 
प्राकृतिक सोंदय वहां कदम-कदम पर बिखरा 
पड़ा है । उसके कारण यात्री अपने प्रवासकी 
सारी थकावट और जीवनकी चिन्ताएँ भूलकर 
एक विचित्र प्रेरणा ओर उट्लासका अनुभव 
करने लगता हे । 

आजकल इस पेदल मार्गसे बदरीनारायण 
वे ही जाते हैं जिनके पास Weal यात्राके 
पेसे नहीं होते | उनमें अधिकांश साधु-संन्यासी 


| ओर दरिद्रनारायण ही हुआ करते हैं | वे श्स 
` दीष और दुस्तर मागी कठिनाइयों को ईझर हे 


पर पूण श्रद्धा रखकर ही भेलते हैं । मानव 
को इतना कष्ट सहनेकी इतनी शक्ति जो 
देती है उस श्रद्धाकी महिमा भी कितनी 
agya है ! क Si 
ऋषिकेशमें अधिकांश साधुओंकी बस्ती 
है । वहां साधुओंके आश्रम और अखाड़े हैं । 
बाबा काली कमली वाले की, जिनकी ओरसे 
जगह-जगह चडियाँ पर विश्राम-स्थान बने हुए 
हैं, वहां धर्मशाला है और प्रधान कार्यालय 
भी | ऋषिकेश से तीन मील दूर लक्ष्मण भूला 
है, उसके मार्ग पर ुनीकी रेती! है जहाँ 
साधुओंके आश्रम हैं | 
स्वामी शिवानन्दजी की “आनन्द कुटी” 
भी यहीं स्थित है । में आनंद-कुटीमें तीन दिन 
ठहरा | वहां मुके दो फ्रच युवक और एक फ्रच 
युवती मिली जो वहाँ बिश्राम करने आये थे । वे 
भारतकी आध्यात्मिक शक्तिकी उपासना ओर 
अवलोकन करने के लिये इस देशमै भ्रमण कर 
रहे थे | बदरीनारायणसे वे पेदल यात्रा करके 
लोटे थे । नगे पेराँ ही चला करते और जमीन 
पर एक दरी बिद्याक्र ही सो जाया करते | 
भोग-विलास में लिप्त योरूप की सभ्यता और 
हाय-हायसे दूर हो शांति पानेके लिये वे 
भारत आये थे | उनकी सादगी, आत्म-संतोप 
ओर फक्कडपन देखकर उनके प्रति मुके बड़ी 
श्रद्धा हुई | l 
लक्ष्मण-भूले के पास ही लक्ष्मण जीका 
मन्दिर हे । यह स्थान सचमुच बड़ा रमणीय 
। पहले यह झूला या पुल रस्साँ का बना 
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३७ 
था और उसे पार करना खतरेसे खाली नहीं 
। था। सन्तुलन गया कि फिर सीधे गंगाजीमे 
| ही समाधि मिलती | पर अब इसकी जगह 
| लोहेका पक्का पुल है जो सब ae सुरक्षित 
॥७ हे | इसी को पार करके बदरीनारायणक्षा पैदल 
| माग जाता हे | 
प्रायः, लक्ष्मण जीका स्वतंत्र मंदिर कहीं 
नहीं देखा जाता । वे हमेशा रामचन्द्र जीके 
या राम ओर सीताके साथ ही रहा करते हें । 
पर यहां उनका स्वतन्त्र मन्दिर हे | कहा जाता 
है कि रावण और कु भकणके हननके कारण 
उन्हें ब्रह्म-हत्याका जो पातक लगा था उसीका 
maaa करनेके लिये उन्होंने इस स्थान पर 
११२ चषतक तपस्या की थी | तपस्याके लिये 
उन्हाने यथाथमें बहुत सुन्दर स्थान चुना इसमें 
सन्देह नहीं । | 
ऋषिकेषमें गंगाके उस पार स्पर्गाश्रम 
आर गीता-मन्दिर हे । ग्रीष्मकी छुड्टियोंमें तो 
मैंने यहाँ एक बडा मेला-सा देखा । देशके 
सभी प्रान्तांसे, पर अधिकांशमें उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान और मध्यभारत तथा बम्बई-कलकत्ता 
से वहाँ लोग आते हें और महीने दो महीने रह 
कर भगनद्‌-भजन हरिकीतंन,, सत्संग, आदि 


किया करते हैं । गीता-मन्दिरमें गीताके श्‍लोक 


ओर तुलसी रामायणकी चौपाइयाँ दीवारोंपर 
लिखी है । साधु-सन्तोंके तथा महाभारत-भागवत 
के प्रसंगोंके बहुरंगे सुन्दर चित्र भी वहाँ अङ्कित 
किये गए हैं । गीता-पन्दिरके घाटसे शिवानन्द 
जी की कुटी तक गंगा पार जाने के लिये एक 
मोटर-नाव चला करती है जिसमें यात्री 
नि:शुल्क आया-जाया करते हैं । 


वैशाख २०१६ 


परमानन्द सन्देश 


स्वर्गाश्रम में योगाभ्यासी, gg लोग 
रहते हं जिनका प्रायः सारा समय ध्यान, 
चिन्तन, मनन ओर भजनमें ही बीतता है । 

सेवाश्रमको भी देखकर में आइचय-चकित 
हो गया। ऐसा लगा कि वहाँ स्नेह और 
आत्मीयताक्री वर्षा हो रही हो। यह स्थान 
गंगा ओर हेम गंगाके संगमपर स्थित है | 
आश्रम पक्की ईटाँका बना है | वहाँ पहुँचते ही 
उसके अबणनीय सौन्दर्यको देखकर में दंग रह 
गया | आनन्द ओर परितृप्तिकी समाधि क्या 
होती है उसकी स्वरप-सी झाँकी मुके वहीं 
दिखाई दी | वहाँसे कोई भी आदमी भूखा नहीं 
लोटता । सेत्राश्रमसे पहले गरुड-चड़ी लगती हे, 
जहाँ गरुड-गंगाका जल-ग्रपात हैं । सेवाश्र मके 
पास ही सहस्रधारा हे जहाँके पानीमें पसे कुछ 
चार हैं कि उसके सतत सम्पकसे लकड़ी भी 
पत्थर हो जाती है । 

ऋषिकेशके प्राकृतिक सोन्दयमें अदभुत 
आकर्पण-शक्ति है । उसे देखकर मनुष्यके मन 
में संसारसे विरक्ति हो जाय और शेप जीवन 
वहीं बितानेकी इच्छा हो जाय तो आइचयं 
नहीं | प्रकृति और परमेश्चरके संयोगके पवित्रः 
दर्शन भी हमें वहीं होते हें । परन्तु यह हमारी 
मनोवृत्ति ओर दृष्टिपप भी अवलम्बित हे | 
मेरे एक परिचित मित्र जो दमेके मरीज थे 
आर सौ कदम भी नहीं चल पाते थे, ऋषिकष 
के उर्लासपूणं प्रभावसे बद्री-केदारकी दो सो 
मीलकी यात्रा निविध्न पूरी कर आये । यह हे 
ऋषि मुनियाकी पुएयभूमिकी महिमा । 
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Go द्विजेन्द्रनाथ शात्री 

__ मानव-जीवनका चरम उद्देश्य सभी 
शास्त्रकारोने मोक्ष प्राप्तिको बताया है, जिसको 
परम पुरुषाथभी कहा गया है | तथापि उसके 
साधनभूत TH, WA, कामभी मानव जीवनके 
लिये प्रत्यन्त महत्व रखते हैं, क्योंकि साध्य 
तक पहुँचाने वाले साधन ही तो होते हें । इस 
लिए यदि धर्मे, ग्रथ, काम जब तक यथाथ- 
तया सिद्ध नहीं होते तब तक मोक्ष प्राप्ति न 
केवल कठिन या दुःसाध्य ही होती हे, अपितु 
ग्रसम्भव होती है | ग्रतः मनुष्य मात्रको, जो 
अपने जीवनको सफल बनाना चाहते हैं, उनको 
भौतिक जड़वादसे अलग रहकर प्रध्यात्मवाद 

को तरफ हो प्रवृत्त होना चाहिए । 
ग्रध्यात्मवादका प्रथम सोपान TH ही है । 
यद्यपि धर्मवादमें ग्रभ्युदय एवं निःश्रेयस gala 
ऐहिक ( सांसारिक) उन्नति तथा पारलौकिक 
दोनों हो मिश्रित है । इन दोनोंको पृथक नहीं 
- किया जा सकता है, क्योंकि एक साध्य है और 


दूसरा उसका साधन है, जैसा कि शास्त्रकारोंने 
भी मुक्त कंठसे प्रतिपादित किया है-- 


यतो ग्रभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिः स धर्म: | 


| 





प्र्थात्‌ जिससे कि ऐहलौकिक एवं पार- 


लौकिक दोनोंकी ही पणांतया निष्पत्ति हो उसी | 


का नाम धम है। तथापि यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ता है कि ऐहिक उन्नति साध्यके 
साधनभूत होनेसे गौण है । मुख्य तो पारलौ- 
किक उन्नति या मोक्षप्राप्तिको ही कहा जा 
सकता है | इसी तस्त्रोंकी We वेद भी स्पष्ट 
शब्दोंमें संकेत करते हैँ-- 
हिरण्मयेन पात्रेर सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
- तत्त्वं पपन्नपाबृणु सत्यधर्माय ewer ।। (वेद) 
इससे ध्वनित होता है कि हिरएयमय जो 
भोतिकवाद है. उसको भी उन्नति होना ma- 
श्यक्र हे । उससे पृथक होकर जो aaa 
अर्थात्‌ भ्रध्यात्मवाद है, वही मुख्य है । 


NS St SS i मनको 


साधारणतया हम देखते हैं कि बुद्धिमान | 


व्यक्ति भो भोतिकवादको चकाचौंधसे चकरा 
जाता है । श्रधिकतर मनुष्य वहिमु खी प्रबृत्ति 
वाले ही होते हैं, अन्तमु'खी प्रबृत्ति तो बहुत 
कम महापुरुषोंमे हो इष्टिगोचर होतो हे | यह 
सिद्ध हे कि जब तक संसार इस अन्तमु'खो 
प्रबृत्तिसे विमुख रहेगा ग्रौर जड़वादके जंजाल 
में फंसा रहेगा, तब तक सुख और शान्ति 
मृगतुष्णा जलके समान हो नितान्त ग्रसम्भव 
रहेगी । उपनिषद्‌ बचनोंमें भी उक्त तस्व 
का विवेचन बड़े रोचक ढंगसे किया गया है । 
ग्रविद्यायामन्तरे वर्त॑माना | 
| स्वयं धीरा परिडतम्मत्यमाना: | 
जघन्यमाना परियन्ति मूढ 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
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अर्थात्‌ मनुष्य प्रायः अविद्या लोकमें ही 
अपने आपको सुखो समझते हुए, धोर एवं 
विद्वान समझते हुए एक दूसरेको स्वार्थवश 
हनन करते हुए मूढ़ अन्धोंके पोछे चलते हुए 
भ्रन्धोंके समान नष्ट हो जाते हैं | इसी प्रकार 
जड़वादमें रत Fal जनसमुदाय विनाशका ग्रास 
बनता है। यह एक घव सत्य है। संस्कृत 
साहित्यमें तो इस तत्वका पदे-पदे विवरण 
मिलता है | यद्यपि उपनिषतूकारोंने विद्या दो 
प्रकार की बतलायी है--परा श्रोर ग्रपरा | 


भ्रपरासे तात्पर्य ऋग्वेदादि सत्‌ शास्त्रोंका ग्रहण 
एवं परासे मोक्षशास्त्रका अर्थात्‌ उपनिषदोमे 


वशित ग्रध्यात्मवादसे उसका सम्बन्ध बताया 


गया है । कुछ भ्रंश तक यह है 'भी ठीक। 
परन्तु वास्तविक हष्टिसे पर्यालोचन -करनेसे 


सम्पणां संस्कृत वाङ्मयका उद्देश्य ही ग्रध्यात्म- 
वाद है. विशेषकर वेदों तकका भी मुख्य प्रति- 
पाद्य विषय भ्रध्यात्मवाद ही है। यास्त्राचायं 
लिखते हैं कि तीन प्रकारको RTA होती हैं 
अर्थात्‌ ग्राध्यात्धिक आधिदेविक, ग्राघिमोतिक | 
परन्तु भ्रघ्यात्मपरक तो सभी RTX | है। जितने 
वैदिक देवता हैं वह सब मौलिक SIA परमा- 
त्मामें हो घटित होते हें । वेदक किसीभी मंत्र 
को ले लीजिये और उसका किसीभी प्रकारका 
अर्थ कोजिये उसमें ग्रध्यात्मतत्व सम्पूणांतया 
निहित दीख पड़ेगा । 

शम, दम आदि अनुष्ठान करने पर एवं 
यम, नियम आदि सम्पर्क सिद्धिके द्वारा मनुष्य 
अपने भ्रन्तरात्मामें जब ग्रन्तर्ज्योतिको प्रदीप्त 
करता है, तभी उसके अन्दर भ्रन्तनिहित TA- 
तनाका अनावरण होता है । तब निसगंत; 
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परमानन्द सन्देश 
aaga उस दिव्य ज्योतिका भान होने 
लगता है, तभी वह अध्यात्म ज्योति कहाती है, 
इसीका नाम ग्रध्यात्मवाद है । इस स्थितिको 
जो प्राप्त कर लेता है उसको एक ग्रद्भुत 
आनन्दका अनुभव होता है, जिसका कि वाणी 
वणान नहीं कर सकती | 
-न शक्यते वर्णपितु गिरा तदा 
स्वयं तदन्तः करशोन गृह्यते ॥ 
अर्थात्‌ वह आनन्द वाणीका विषय नहीं 
है, भ्रपितु ग्रनुभूति का विषय है । 
तदा द्रष्टुः स्वछ्पेऽत्रस्थानम्‌ । 
wate उसी दशामें ग्रात्माको स्वरूपमें 
ग्रवस्थिति ate उसी स्थितिमें ग्रात्माके द्वारा 
परमात्मा ग्रवभासित होता हैं | 
“सा काष्ठा सा परागतिः । 
वही काष्ठा है ग्रर्थात्‌ चरमस्थिति हे | 
वही परागति है । इस स्थितिको प्राप्त करके 
ही मुमुक्ष, मनुष्य मोक्षक्रो प्राप्त कर लेता है । 
जो इस मनुष्य जीवनका चरम प्रयोजन है । 
“aaga श्रग्ने प्रागहि'' इस नव ऋचा 
वाले सूक्तका सायण आदि भाष्यकारोंने वर्ष 
कामेष्टिमै विनियोग किया है परन्तु इसका 
मुख्य तात्पर्यं ग्राध्यात्म ही है । ग्रन्य भो श्रथ 
इसके हो सकते हैं किन्तु प्रधान बिषय ग्रध्यात्म 
हो है । ये केवल हम उदाहरणके लिए प्रस्तुत 
करते हैं । इस सूक्तक्रो Aleta ऋचा हो पर्याप्त 
है । वह ऋचा निम्न प्रकार हैं।-- 
अभि त्वा पुवंपीतये सृजामि सोम्यं मधु । 
मरुद्भिरग्न m गहि॥ 
हे ग्रग्ने परमात्मन | तेरे प्रति में अपना 
कल्याण करने वाले मधुको ATH लिए सम्पा- 
दित करता हूँ। श्राप भ्रपनी सर्वे सामथ्यंसे 
MA और मुझे कृतकृत्य कोजिए । ग्रर्थात्‌ 
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अपने सब साधनोंसे सम्पन्त होकर ग्रापके शरण 
आता हुँ । आप मुझे आनन्द मधुका पान 
कराइये | इस प्रकार सारे सूत्रका AY ग्रध्या- 
त्म परक लगता है। 

इसी प्रकार वस्तुतः किसी भो देवताको 
लेकर तत्तदुविषयक् श्र हो सकते हैं, परन्तु 
मुख्य तात्पर्यं ग्रध्यात्म परक ही है। इसलिए 
यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि जितने ज्ञान, 
विज्ञान, शिल्प-कला श्रादि शास्त्र है वे सब 
प्रध्यात्मवादके स्वार्थ ही हैं। राजतीति यदि 
ग्रध्यात्मवादसे विहोन हैं तो वह भयंकर मानव 
विनाशकारी शक्ति बन जाती है और जहाँ वह 
ग्रध्यात्मवादके रक्षार्थं BAT लायो जाती है, 
वहीं वह अपने यथार्थ प्रयोजनको सफल करती 
है | व्यक्तिूपसे अथवा समष्टिहपसे वास्तविक 
उन्नतिका हेतु प्रध्यात्मविद्या ही हैं । इसलिए 
प्रत्येक मनुष्यका Hier हे कि वह अपनी ग्रध्या- 
त्मवाइरूपी दिव्य aftant प्रज्वलित रक्घे | 

भारतके प्राचीन इतिहासके पर्यालोचने 
स्पष्ट हो जाता है कि शासनचक्र पर भी 
ग्रध्यातमवादका प्रभाव रहता था | यदि किसी 
बातमें गडबड होतो थो, wt कोई जटिल 
समस्या उत्पर्‍्न होती थी तो तब ऋषि-मुनिश्रों 
को हो सम्मतिसे कार्य किया जाता था और 
उनकी,सवं कल्याणकारो निष्पक्ष एवं निःस्वार्थ 
सम्मति ही राष्ट्रोको बड़ी-बड़ो समस्पाग्रोंसे 
बचा लेती थो। इसी प्रकार व्यक्तिगत भी 
आत्मा अध्यात्म प्रकाशसे AI जीवनके कण्ट- 
काकीण मागंको प्रकाशित कर सरल बना 

q ज्योतिको प्रज्वलित 

करता था कि जिससे अपने समान अन्य सभी 
को प्रकाश मिलता था और सभी कल्याण-पथ 
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C जी 
के पथिक बन जाते थे। उसके हृदयपै एक | 
प्रखण्ड शुभ कामना प्राणीमात्रके लिए भ्राचिः | 
Ha हो जातो है। श्रोर एक दिव्य घ्वमिसे | 
सम्पूर्ण गगन मण्डल प्रतिध्वनित हो उठता है। | 

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सवो भद्राणि पश्यतु | 2 

सर्व सर्वमवाप्नोतु सर्वः सववत्र नन्दतु ॥ 

ANG सत्र मनुष्य दुस्तर दुःखोंको तर 
जायें AT TT कोई कल्याणको देखे एवं ग्रनु- 
भव करें । और सब कोई सम्पूर्ण इष्ट काम- 
नाग्रोंको प्राप्त करें । तथा सब हो सब प्रकार 
आनन्दोंका उपभोग करें | कितने सुन्दर भाव 
हैं । ग्रध्यात्मवादके द्वारा ही एक नवीन 
अदभुत भर प्रकाशमय लोकका निर्माण हो | 
सकता है। इसोलिये शास्त्रकारोने कहा है. 
कि--हे मनुष्य | यदि तू जीवनको दुर्गम 
घाटियों को पार करना चाहता है और श्रपनो 
मनोवांछित कामनाम्रोंको पूणां कर म्रपनेको 
qart कोटि पर पहुँबाना चाहता है और 
उस चरमपद मोक्ष परमानन्दक़ा रसास्वादन 
करना चाहता है तो ग्रध्यात्मवाइको शरण 
ले । उसको GUAT समझ और सम्यकतया 
क्रियान्वित कर, उसको तन्मयताको प्राप्त कर 

A परमानन्दका रस ले | जैसा कि वेद 
कहता है :-- ` 
“ त्रयम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्वारक़्मिव बन्धनान्मूत्योमु'क्षो यमामृतात्‌ ।। 

यजु o ३।६० 

हम उस श्रनम्त शक्ति बाले geada 
परमेश्वरकी उपासना करते हैं। जो हमें मृत्युके 
बन्धनसे मुक्त करता है और भ्रमृततत्वको प्राप्त 
कराता है जिस प्रकार खरबूजा पकनेपर अपनी 


| 


वेदवाणी से साभार 
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प्रशन-बद्ध अरपज्ञ जीवकी नित्यश्चुक्त सवज्ञ 
gaat से एकता केसे होगी ! 


उत्तर--यहो प्रश्‍न एक महात्मासे एक 
मुमुक्षु ने क्रिया । महात्माने उसको गंगाजल 
लानेके लिये भ्रपना कमंडल दिया और कहा 
कि इसमे गंगाजल भर लाग्नो, तब उत्तर SAT | 
मुमुक्ष कमंडलुमें गंगाजल भर -लाया। 
महात्माने मुमुक्षसे कहा कि इस कमंडलु जल 
को गंगाजल कैसे मान लू । गंगाजलमें नावें 
चलती हैं ग्रौर उसमे हाथो डब जाते हैं प्रौर 
Teal नालियोंके मिलनेसे भी वह ज्यों का त्यों 
पवित्र रहता है। परन्तु इस कमंडलु जलमें 
एकभी नाव नहीं चलतो है शोर इसमें पैरभो 
नहीं इब सकता और इसमें थूक देनेसे यह 
अपवित्र हो जायेगा | फिर यह कमंडलु जल 
गंगाजल केसे हो सकता है? मुमुक्षते कहा कि, 
महाराज ! ईश्वरको साक्षी करके में सत्य 


५ कहता हूँ कि यह कमंडलुका जल गंगाजल ही 
है । कमंडलुके कारण ऐसा भेद मालूम पड़ता 


है। महात्माने कहा कि इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म 
कारण देहोंके कारण जीव Seat भेद मालूम 
पड़ता हे वास्तवमें ग्राकाशवत्‌ चेतन एक है, 
उपाधियोंके कारण नाना इव भासता हैं | जैसे 


अनेक TAT घटोंके कारण एक सूर्य भ्रनेक 
भासता है और निद्राके कारण एक स्वप्न-हष्टा 
स्वप्नमें नाना होकर भासता है उसी प्रकार 
माया UX ग्रविद्याके कारण एकही चेतन जीव 
और ईश्वर होकर भासता है | 

AUTH साधन क्या है, उसका स्वरुप . 
व फल क्या है ओर उसकी अवधि क्या है ! 

उत्तर--वेराग्यका साधन है विणयोंमें 
बारम्बार दोष दशंन करना | विषयोंमें दोष 
दर्शन वही करेगा जिसको ग्रशुचि क्षणभंगुर 
अनात्मा दुःख-रुप शरीरसे छुटकारा पाने को 
सदा चिन्ता रहने लगी हो । 

भक्षणके पहले अन्न प्रनात्मा स्पष्ट है 
फिर भक्षण कर लेने पर वहो अन्न शरोर रुपमै 
परिणत हो TAT आत्मा केसेहो जावेगा ? 
जब सत्संग द्वारा ऐसा विवेक होता है कि 
aa परिणाम मल जैसा अशुचि ग्रनात्मा 
हे उसी प्रकार ग्रस्थि-माँस मय देहभी अन्नका 


परिणाम होनेसे agfa प्रनात्मा है तब वेराग्य 
। 


यदि झ्राप भगवानको कुपाके पात्र 
| बननेको अभिलाषा हैं तो भगवान | 
| जिस स्थितिमै रखें उसीसे सन्तुष्ट 
|| रहनेकी ग्रादत डालो । जिस प्रकार 
वायुकी सहायतासे भ्राग सूखे तृणकों 
नाश कर देती हैं। उसी प्रकार भग- 
| वानको भक्ति चिन्ताको वासनाझ्रों और 
| 


5 


पापवृत्तिको नष्ट कर देती है। 
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होता है । परन्तु मूर्ख जैसे जबतक मलको त्याग 
नहीं करता तबतक उसको अपना स्वरूप जानता 
है भोर त्याग करने पर मल को AMT पृथक्‌ 
प्रशुचि भ्रनात्मा जानता है उसी प्रकार मूर्ख 
जब तक देह को धारण किये रहता है तब 
तक देह को ग्रपना स्वरूप मान कर अभिमान 
करता है परन्तु जब देहका त्याग करता है 
और उस मृत देह पर वृत्ते ग्राक्रमण करते हैं 
और जबरदस्त कुत्ता सिर पर पेर रखकर 
अभिमान पूवंक दूसरे कुत्तों को भिड़कता है 
तब यह मूखे उस मृत देहका अभिमान छोड़ 
देता है । यदि देहत्यागके पहले हो अभिमान 
छोड़ देता तो चौरासी लक्ष्य योनियोंसे मुक्त हो 
जाता | देह भिमानी मूखं कौग्नों ओर नालोके 
कीड़ेसे भी गये गुजरे है क्योंकि कोमग्रा 
मलसे ग्रौर नालीके कीट नालीके कोचड़से 
राग अवश्य करते है, परन्तु कोए मल को 
At कोट नालोको ग्रपना स्वरूप समभकर 
अभिमान नहीं करते परन्तु मूर्ख मनुष्य मल 
आर नालीसे भी बदतर देह को अपना स्वरूप 
मानकर AMA करते हैं । देहमें ग्रहंभावके 
कारण हो दुःख रूप देहका भार जान नहीं 
पड़ता, रूईंको तरह हतका मालूम पड़ता है। 
देह त्याग करने पर अहंभाव देहसे निकल 
जाता है तब चार आदमी कंठिनाईसे उठा पाते 
है । अत; देह अनित्य जड़ दुःखरूप अनात्मा 
है भोर 'में इस ग्रशुचि देहसे विपरोत स्वभाव 
वाला g ऐसा विवेक वैराग्यका हेतु है। 
विषयोके त्यागनेका निश्चय वेराग्यका स्वरूप 


वेशास २०१६ 


४१ 
ज द E 
हे, विषयोंमै ग्लानि हो जाना वैराग्यका फल 
है औ्रौर विषयों को वमनवत त्याग कर देना 
वैराग्यकी ग्रवधि है | 
यथा ¦-रमा विलास राम ग्रनुरागी, 
तजत वमन इव नर बड़भागी | 
A च्य) 
प्रश्‍न -ज्ञानका साधन बराग्य, वेराग्यका 
साधन विवेक ओर विवेकका साधन 
सत्संग कहा गया है, परन्तु सत्संग का साधन 
क्या है ! 
उत्तर-- पुण्य पु'ज बिनु मिर्लाह न सन्ता, 
सत्संगति संसृत कर श्रन्ता | 
\ 
इस पर एक कथा है कि एक राजाको 
लड़कोका ग्रनेक बहुमूल्य ATA WAT Fat 
हार खो गया । उस कुमारीने श्रपने पितासे कह 
दिया कि इस हार को खोजकर जो लायेगा 


करते करते वही हार एक नदीके अन्दर दिखाई 
पड़ा परन्तु गोता लगाने पर किसी को नहीं 
मिलता था । पंडितोंने राजा को सलाह दो 
कि श्राप उस नदोके किनारे जप यज्ञ दान 
घाठ HEA, हार श्रवश्य मिलेगा । राजा 
एक बर्षे तक उस नदोके तट पर जप यज्ञ 
दान कथा कोतंन कराता रहा परन्तु हार 
नदीम केवल दिखाई पड़ता था, मिला नहीं | 
राजाने क्रोधमें श्राज्ञा दी कि कल यहाँके सब 
पंडितों को फाँसी दे दी जावेगी यदि कल तक 
हार न मिला । दूसरे दिन प्रातःकाल एक 
परम वीतराग परमहंस सन्त वहाँसे होकर 
निकला । राजाने उस सन्तकी श्रद्धा प्रेम सहित 
पूजाको और हार न मिलनेकी कथा कह सुनाई। 
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सन्तने राजाको नदी तटपर ले जाकर एक दूर- से दरबीन द्वारा सच्चे हारका ज्ञान gM 
| बीन दी और कहा कि प्रतिबिम्बित हार की तात्पर्यं यह निकला कि परमानन्द रूप हारकी 








सीधमें ऊपर Tas शिखरके वृक्ष पर देखो | प्राप्ति ज्ञान रूपी दूरबीनसे होतो है क्योंकि 
1 दुरबीनके द्वारा राजाको ज्ञात हो गया कि संसार रूपी नदीमै सच्चा maa नहीं है, 
ऊपर शिखरके वृक्षको एक शाखापर वहो हार केवल श्रानन्दकी छाया है । ज्ञान रूपी दूरबीन 





ग लटक रहा है और उसका प्रतिबिम्ब नदीमें सत्संगसे प्राप्त होती है और सत्संगको प्राप्ति 
न, पड़ रहा है। नदीमें सच्चा हार नहीं है, केवल निष्काम धर्मपालनका फल हैँ । अतः सत्संगके 
ने. हारको छाया है | साधन सत्कमं हैं । 
राजाने वृक्षसे हार उतरवा लिया और प्रशन--सुर लेम मनुष्य देह प्राप्त 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ । पुनः उसने सन्तसे पूछा होनेपर जीवका क्या कतव्य है | 
कं कि पंडितोंको क्या दण्ड देना चाहिये क्योंकि उत्तर--अ्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा । ( ब्रह्म- 
इन्होंने लगातार वर्षभर व्यर्थमें नदीसे हार मिलने सूत्र १-१-१ ) कर्म उपासनासे भ्रन्तःकरणको 
परा | की म्राशाभे जप,तप,ब्रत, यज्ञ,दान, पाठ, कथा, शुद्ध एकाग्न करनेके पश्चात्‌ चतुष्टय साधन 
पा Hat करवाया । सन्तने उत्तर दिया कि उन सम्पन्न होकर नित्य मोक्ष प्राप्तिके लिये मुमुक्ष 
(ता परिडतोंकी बहुत प्रकारसे पूजा और सेवा करो जीवको ब्रह्म विचार करना Hector है क्योंकि 
इं | ग्योकि उनके बताये हुये जपादि पुण्यकै फल भ्रविद्याजनित AAA कर्मोका फल नित्यमोक्ष 
हौं से ही मेरा दर्शन हुआ और मेरे दर्शनके फल नहीं हो सकता | 
दी | न्न 
न्‌ oe 
म समय कम है 
i भोग वैसे ही चंचल है जैसे ऊँची पानी की लहर, प्राण VU नाश 
R हैं | प्रियां रमनेवाली जवानीके सुखकी स्फूर्ति दो-चार दिन की. है। इसलिए दे ज्ञानी 


a परिडतों | इस अखिल संसारको निस्सार समझ लोकानुग्रहके विषयमे मनको अनुरक्त कर 
ब्रह्मध्यान करनेका प्रयत्न क्यो नहीं करते । : 
मनुष्योंकी आयु १०० वर्ष तककी परिमित है--उसका आधा भाग तो रातम ही 
बीत जाता है । उस बाकीका आधा लड़कपन और बुदापेमें चला जाता है । बाकी रोग, 
व्याधि, वियोग, दुःख श्रादिमें बीतता है | यह जीवन जल तरंरगकी भाँति चंचल है इसमें 
प्राणयांको सुख कहाँ ! इस शरीरके नाश होनेके पूर्व ही अपने कल्याणके लिये शीघ्र यत्न 
कर लेना चाहिये | श्रन्यथा घरमै ग्राग लगने पर कूग्राँ खोदनेवाली बात कैसी हास्यास्पद 


है !--मतृहरि 
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सूर्यं साधु ( जार्ज फाउलर )-- 
© 


जीवन, प्रकाश ओर प्रेमकी प्रेरक शक्ति 
वर्यनारायणका भक्त तथा सय-योगी होनेके नाते 
हरिद्वार कुम्भके पुण्यपवं पर दूरूदूगसे स्नान 
करनेके लिए आये हुए यात्रियोंकी देखकर 
मेरे मनमें जो भाव उत्पन्न हुए उन्हीको यहा 
अभिव्यक्त कर रहा हूँ | इस बारका GFA बारह 
वर्ष पर लगा था । मेरे ( लेखकके ) लिए तो 
इसका और हो महत्व हे | हमारे GT भगवानके 
संक्रमणके कारण ही झुम्भप लगता हे । इस 
aa साधुका मी जन्म ऐसे ही सये संक्रमण- 
कालमें हुआ था | 

मेरे मनमें उन लाखों तीथ-यात्रियोंक 
प्रति हार्दिक आदरभाव हे जो एक विशेष 
निष्ठासे प्रेरित होकर इस पुण्यपवपर हरिद्वार 
आये हुए थे | अपने घरस यहाँ तक आने-जानेमें 
उनको कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा 
हुई होगी, एक प्रकारसे अधिकांश यात्रियाँके 
लिए यह नेष्ठिक परीक्षा ही रही है । कटिना- 
इयां और आपदाओंके बावजूद हजारों aaa 
FA पेपर स्नानादि तथा अन्य धार्मिक 
कृत्योंका जो एक सिलसिला चलता आ रहा 


है, वह अमीतक चला जा रहा है । उसी सिल- . 


सिम aiani इस बार लाखों यात्री आये 
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और उन्होंने. पवित्र गंगाजलमें स्नान कर 
अपने मनके कलुषको धोया | 


तीर्थ-यात्रियोंके प्रति लेखकके मनमें जो | 


घनी सहानुभूति . तथा आदरभाव है, उसका 
सम्भवतः एक कारण लेखकका संस्कार है | 
यद्यपि इस वर्तमान जीवनकालमें लेखकका 
जन्म WNT हुआ तथा बादमें meg लिया 
चला गया तथापि इसको विश्वास हे कि पूवः, 
जन्मोमें वह भारतवासी ही रहा है- एक नहीं 
अनेक जन्प्रोंमें | तब भारतकै आध्यात्मिक, 
मानसिक और भौतिक उत्कपका काल था और 
तब भारतवासी faar ओर देवता-तुल्य होते थे 
एक दूसरेसे हार्दिक प्रेमभाव रखते पृथ्वीपर 


विचरण करते थे | वे दिन सत्य ओर आलोक- ' 


के थे, gda मन्दिरोंके दिन थे दुःख 


है, आज वे दिन नहीं रहे, न वे मन्दिर रहे । 
. gad शक्तियाँका उदय हो जानेसे वे गीरव- 


चिन्ह अब रह नहीं गये | इस कलियुगमें 
मलुष्यकी बबरतापूर्ण तामस प्रवृत्तियॉके कारण 
जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसको अज्ञान 
ओर आतङ्ककी संज्ञा दी जाती हे । अज्ञानकी 
इन शक्तियोंक्का मी समय पूरा हो चला है। 


इनका अन्त निकट हे । परमाणुयुगके उदय | 
तथा S साथ ही सबसंहारक शस्त्रास्त्रोंके । 
निर्माणसे मनुष्य सवदाके लिए एक किनारे | 


पहुँच जायगा | 


जहाँ गंगा बहती हे ! 
भारतको परम पवित्र गंगा अपनेमे 
आतिथ्य-सत्कारकी उच्चतम भावना तथा FF- 


. p 








bu 

—— e i x 
पृविनाशिनी एव RUT शक्तियां को 
समेटे हरिद्वारमै झर-झर बहती रहती है । वह 
उन नैष्टिक भक्तों ओर तीथ-यात्रियाँका आव- 


æ aan ewes we S FRAP HET OYE ee 
-sns AP TF अत. 


मगत करती है जो थकेमांदे हैं, जो धूलि- 


| 


“ धूसरित हैं और जो प्याससे आकुल न 


हर एकसे मिलती है, स्वागत करती है ओर 
यही तो वह अनन्त WA करती आ रही हे | 
agga गङ्गा भगवान्‌ विष्णुको चरणदासी 
हे जो अपने निभर-स्वरोंमें sats gota 
गान करती बहती जा रही है । कया यही हम 
सब भी नहीं कर रहे दै ! 

नीचे कलकलनिनादिनी वेगत्रती गङ्गा 
बह रही है और ऊपर परभपिता परमेश्वर हे, 
ऐसा ध्यान कर हम लोग अमूततोया गज्जामें 
डुबक्रिया लगाते हैं | स्नानसे निव्रत्त होकर हम 
लोग गङ्गाके सुन्दर तटबन्ध पर बेठ जाते तथा 
यौगिक आसनध्यानमें निमग्न होकर हम ऊपर 
की ओर निहारने लग जाते- उस 'नारापण' 
के एकनिष्ठ चिन्तनमें जग जाते-जो अनन्त 
और HATE है | ; 

अनकतामें एकता 

कुम्भ पर्व ज्यों-ज्यों निकट आता गया 
त्यों-त्यों Sata आनेवालो यात्रियोंकी भीड़ 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी- ऐसी भीड़ जिसका 
ओर-न छोर आदि-न अन्त | हमने विभिन्न 


र s रंगों और वेशभूपाओंमें स्वामी, साधु, ब्रह्मचारी 


नागा, फकीर तथा संन्यासियांको देखा, जिनका 


हरिद्वार Frag 


परमानन्द संन्देशी 


थे जिन्होंने भस्म लगाकर अपनी एक अलग 
शोभा घना रखी थी । किन्तु, भेष या अभेपका 
प्रकार भले ही कुछ हो, सबके भीतर एक ही 
प्रुख्य लक्ष्य था, एक ही भावना बह रही थी | 
सबका एक अभिप्राय था । जेसे एक सृत्रमे 
पिरोये गये दाने एक्रताम आबद्ध रहते हँ, उसी 
तरह यहां अनेकतामें एकता दिखाई पड़ी | 
सभीके भीतर जो एक सामान्य भाव salad 
हो रहा था, वह पापमोचिनी गङ्गामँ स्नान 
करनेका था और स्नानके बाद भगवान Tae 
fate नीचे धूप सेवनका था- उन्हीं 
भगवान WH नीचे, जो जीवन ओर आलोक- 
के प्रदाता हैं । 
रंग-रंगीली शोभायात्रा 
कुम्भ पपर साधुःसंन्यासियोंकी एक नहीं, 
अनेक शोमायात्राए निकली, सभी अपनेमें 
अपूर्व | शोभायात्राएँ प्राचीन नगरकी प्रदक्षिणा 
करती | हर शोमायात्रामें अनेक प्रकारके गाजे- 
बाजे होते, नरसिंहा ओर AB बजती । कुम्भ 
पत्रेपर सर्वोपरि श्रेष्ठ तिथि मेष संक्रान्तिको 
शी--१३ अप्रेलकी | उस दिन भारतकी महान्‌ 
विभूति आनन्दमयी माँके नेतृत्वमे शोभायात्रा 
निकली | आनन्दमयी मां 'रानी नामक हस्ति- 
नी पर ata निर्मल परिधानमें आवेष्टित विरा- 
जमान थीं | हाथियोमे ‘Wal’ बहुत ही बुद्धिमती 
और सुन्दरी थी । लेखकका उस रानीसे अत्य- 
धिक अनुराग हो गया था | प्रतिदिन तड़के 








हम लोग उस रानीसे मि ad थे, उसके मायी 
हाथीखानेमें और उससे बात करते थे । कड 
के विशाल मस्तकप्र Wal प्रतीक चित्र | 


अन्त नहीं था । बहुतों को नग्न देखा- at- 
स्वर ! बहुत ऐसे दिखाई पडे जिन्दैनि अपने 
शरीरको चित्रित कर रखा था। ऐसे भी लोग 
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था । जब कोई “रानी! के सुन्दर खरूपको 
देखकर कहता 'रानी ! तुम तो बहुत à 
सुन्दर प्रकृति-पुत्री हो, तुमको ओम्‌ नमस्कार | 
तब रानी प्रेमग्रिहल मावसे अपनी TE उपर 
उठाकर स्पष्ट रोम ओम! चिग्घाइ उठती | 
स्पष्ट उच्चारणके लिए रानी प्रसिद्ध है । अपने 
इस भौतिक सुन्दर शरीरको त्यागनेकें बाद रानी 
पुनः मनुष्यरूपमें ही जन्म लेगी, ऐसा हमारा 
विश्वास दै । हाथीमे ऐसे बहुतसे गुण हें 
जिनका मनुष्य अनुकरण कर अपना तथा 
बिश्वका कल्याण कर सकता है | 
रक्तहीन कुम्भ 

जहाँ तक कुम्म मेलेके प्रबन्धका प्रश्‍न हे, 
समग्र रूपमे मेलेका प्रबन्ध बुद्धिमानीपूवक नियो- 
जित था । इस चार शायद ही किमीको कष्ट 
पहुंचा हो या चोट लगी हो । विशाल जन: 
समूह शान्त था, आतंककी कहीं कोई बात नहीं 
थी । जनसेवा करनेमें रेलवेके कमचारियाने 
प्रशंसनीय काय किया | यह सही है कि इस 
कायमें उनको परेशानियाँ हुई, यात्रियोंकों कुछ 
कष्ट भी हुआ हो, किन्तु जब हम इस विशाल 
कायको देखते हैं तव हमें भारतीय रेल सेवाकी 
प्रशंसा ही करनी पड़ती हे aga भारतीय 
रेलने जनताको बडी सेवा की । पुलिसने भी 
अपना कतव्यपाजन बड़ी तत्परता और सुन्दर 
ढंगसे किया, यद्यपि उससे कभी-कभी लोग तंग 
भी आजातेथे। 


ऐसी घटनाएँ भी स्मृति-पटपर आ रही 


हैं जब लोग भीड़में कस जाते थे, बुरी तरह 


फंस जाते थे, किन्तु वे भाग्यवान थे जो उस 


गंगाके सामने घांटपर जानेके लिये सबेरे ७ 


बजकर १५ मिनटपर रवाना हुए । fa _ 
हमलोग प्रत्थित हुए AMA गंगातट केवल दो | 
malig रहा है, किन्तु इतनी दूरी तय करनेमे | 
हमलोगाँक्री घनी भीड़को चीरकर जानेम कीव 


चार मीलका चक्कर काटना पड़ा ओर इसमें 
चार घण्टे लगे तब कहीं पुल नम्बर २ के 
दर्शन हुए । सामान्य स्थितिमें इतनी दूरी पेद्ल 
१४ Ras तयकी जातो हे | 

साधुओं की जमात 


वास्तविक साधुओंकी जमातपर जरा गंभी- | 
रतासे बिचार करना होगा। आखिर, मला | 


मुख्यतः साधुओंके सम्मेलनका ही होता है। 
साधुओंकी संख्या काफी रही है । हर प्रकारसे 


उनका दर्शन प्रभावकर था--खासकर दिगम्बर 
या नागा साधुओंका |. कोई-कोई नागा साधु | 


Gan दिखाई wea | उनके सिरपर जटिल 
केशराशि बँँधी होती । इस प्रकारके साधुको 
संख्या बहुत बड़ी थी, हजारोंमें थी । इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि इनमें अधिकतर सच्चे 
योगी या सन्यासी रहे हैं । प्रायः सभीके सभी 
मनोवैज्ञानिक रूपसे धुक्त थे । उनको किसी 
बातकी चिन्ता नहीं, दुनियादारीसे मतलब नहीं 


गृहस्थीकी परवाह नहीं । निस्सन्देह हर वस्तुका | 
अपना मूल्य होता है । साधुओंकी इस स्वतंत्रवा | 
का अपना एक त्यागमय पक्ष है । सभी आध्या | 
त्मिक विकासमें त्यागकी अपेक्षा होती है eae | 


आध्यात्मिक बिकासके लिए सौकुमार्यकी जरर 
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नहीं होती। ये सारी क्रियायें जीवन-मोक्षके 
लिये की जातीं है । 
शोभायात्राओंमं साधुनियों और सन्या- 

, सिनियांको देखकर आश्चर्य मी होता था, 

प्रसन्नता भी । मेष-संक्रान्तिके स्नान पेपर 
हमने एक शोमा यात्रामें १॥ हजारसे भी अधिक 
साधुनिर्या-सन्यासिनियांको देखा । जो कभी 
TAL ओर शीशेतक अपनेको सीमित रखती 
रही हे, आज ये सारी चीजें इनके जीवनसे दूर 
जा चुकी हैं। अब न इनके ओठाँपर लाली हे, 
न NAA कंधी, न जूड़ा । इनके बदले अब 
इनके सिरपर जटाजूट है, जो खोलनेपर जमीन 
छने लगते हैं । ज्ञानकी खोजमें इनको कोठु- 
स्त्रिक भावनाएँ. जाति ओर विरादरी सबकी 
सब समाप्त हो चुकी हे । प्रभुसत्ताकी खोजमें 
इन्होंने सबका त्याग किया, सबसे नाता तोड़ा | 
इन्होंने एक तराना अपनाया, प्रकृतिसे सम्बन्ध 
जोड़ा और सादे जीवनके मागेका अवलम्बन 
किया | इन्होंने भगवान GTR अपना आराध्य 
देव माना और उनके पंचभूत 'क्षितिजल पावक 
गगन समीर! के तच्वको समभा । इनगेंसे अनेक 
को इस मार्गपर चलनेमें Gant अनुभूति होती 
हे । कुछको आत्म-्ोधके सन्तोषजनक पथपर 
चलनेमें इसीसे बल्न प्राप्त होता है | रास्ते अनेक 
हो सकते हैं, किन्तु समीका लक्ष्य-गन्तव्य एक 
ही हे । इन साधुनियों और सन्यासिनिर्याने 
गुद्ठीभर भौतिक भोजनपर रहना सीख लिया | 
चन्द्र या हनुमानकी तरह इन लोगोंने भी बनके 
| | पेड़-पोधोंसे अपना शाखा-सम्बन्ध स्थापतकर 
। लिया | 
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परमानन्द सन्देश 


हमने ऐसे अनेक परमहंस देखे जिनको 
भोजनकी जरूरत नहीं होती | वे भगवान सय 
से अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडते हे । ऐसे 
परमहंस कुम्भ पपर नहीं दिखाई पड़ते और 
अग्र दिखाई भी दे जायँ तो सामान्य साधु 
उनको पहचान भी नहीं पाते । अब भी ऐसे 
स्वामी लोग है जो सच्चे अर्थमें योगी हे, 
जीवनके सच्चे माग दर्शक-शिक्षक है | 


सद्गुरु बाबा शारदाराम जी 
उदासीनपुरी में 


स्त शिरोमणि बाबाजो नेमी प्रेमा भक्तों 
पर महतो कृपा कर आजकल उदासीनपुरी 
कप्तानगंज ग्राजजमढमे विराज रहे हैं | नित्य 
दशंनार्थी ग्राते,दुखी, श्रद्धालु जनोंका ताँता लगा 
हुआ है। अनेकों जन नित्य दर्शन सत्संग कर 
अपनी मनोकामना पणं कर रहे है । यहाँ आने 
वाला प्रत्येक दुःखी व्यक्ति महाराजजी की 
चमत्कारी विभूतिकी कामना रखता है । ऐसी 
आशा है कि बाबाजी भ्रभी मई मासके अन्तिम 
सप्ताह तक कप्तानगंजम स्थान करेंगे । उसके 
बाद काशी, दिल्ली होते हुये कल्यान जानेको 
सम्भावना है । 
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इसके अतिरिक्त हर प्रकार को धार्मिक fe 
पवित्र पुस्तकों के लिथे ठा र 


शारदा प्रतिष्ठान 
सो. के, १९।५९ MEM, बुलानाला, वाराणसी- १ 
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